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प्राककथन 


विश्व की सभी संस्कृतियों में, भारत की संस्कृति न 
सिर्फ प्राचीन ही है बल्कि सर्वश्रेष्ठ और बेजोड़ 
भी है। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के 
मूल स्रोत और आधार हैं वेद, जो कि मानव जाति 
के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। वेद चार 
हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद |संसार 
का सबसे प्राचीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी 
शास्त्र आयुर्वेद है जो कि अथर्ववेद का उपवेद 
माना जाता है और यह पुस्तक, इस प्राचीनतम 
महानशास्त्र आयुर्वेद के सिद्धान्तों के रहस्यों के 
विषय में उपयोगी और प्रामाणिक जानकारी देने के 
लिए प्रस्तुत की जा रही है। 

प्राचीन ऋषि मनीषियों ने आयुर्वेद को 'शाश्वत' 
कहा है और अपने इस कथन के समर्थन में तीन 
अकाटय युक्‍्तियां दी हैं यथा- 


'सोयब्मायुर्वेद: शाश्वतो निर्दिश्यते, 
अनादित्वात्‌, 
स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्‌, भावस्वभाव 
नित्यत्वाच्च' 


(चरक संहिता सूत्र. 30/26) 


अर्थात्‌ यह आयुर्वेद अनादि होने से, अपने लक्षण 
के स्वभावतः सिद्ध होने से और भावों के स्वभाव के 
नित्य होने से शाश्वत यानी अनादि अनन्त है। ऐसे 
शाश्वत शास्त्र आयुर्वेद को ब्रह्मा से प्रजापति ने 
अध्ययन किया, प्रजापति से अश्विनी काुमारों ने, 
इनसे इन्द्र ने और इन्द्र से भारद्वाज ऋषि ने 
अध्ययन करके अन्य ऋषियों को आयुर्वेद का 
ज्ञान दिया जिनमें पुनर्वसु आत्रेय, अग्निवेश, जतूकर्ण, 
पराशर, हारीत, क्षार पाणि, सुश्रुत, धन्वन्तरि, वाग्मट 
आदि के नाम का उल्लेखनीय हैं। 


भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन का सर्वोपरि 
उद्देश्य चार पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का 
पालन कर आत्मोनन्‍नति करना और जन्म-मरण के 
चक्र से मुक्त हो कर प्रभु से मिलना, है और इन 
चारों पुरुषार्थ की सिद्धि व उपलब्धि का वास्तविक 
साधन और आधार है पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर” 
क्योंकि “शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्‌' के 
अनुसार धर्म का पालन करने का साधन स्वस्थ 
शरीर ही है। शरीर स्वस्थ और निरोग हो तो ही 
व्यक्ति दिनचर्या का पालन विधिवत कर सकता है, 
दैनिक कार्य और श्रम कर सकता है, किसी 
सुख-साधन का उपभोग कर सकता है, कोई 
उद्यम या उद्योग करके धनोपार्जन कर सकता है, 
अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा कर 
सकती है, आत्मकल्याण के लिए साधना और 
ईश्वर की आराधना कर सकती है इसीलिए जो 
सात सुख बतलाये / कहे गये हैं उनमें पहला सुख 
निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर होना कहा गया 
है। आयुर्वेद भी यही कहता है यथा - 
'घर्मार्थ काममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌' 

(चरक संहिता सूत्र. /45) 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल आधार 
स्वास्थ्य ही है। 
आयुर्वेद शास्त्र की महत्ता और उपयोगिता के विषय 
में प्रश्न प्रस्तुत किया गया है- “किमर्थमायुर्वेद:' 
अर्थात्‌ आयुर्वेद का प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या है? 
इस प्रश्न का उत्तर दिया गया ८ 

'प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य 


स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमन च।' 
(चरक संहिता सूत्र. 30/ 26) 
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जब 


यानी आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन अर्थात्‌ उद्देश्य 
स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी 
व्यक्ति के रोग को दूर करना है। सबसे महत्वपूर्ण 
त यह है कि आयुर्वेद का यह उद्देश्य, धन कमाने 
यश प्राप्त कर वाह-वाही लूटने के लिए नहीं 
गया है बल्कि प्राणी मात्र के प्रति दया व 
की भावना रख कर बनाया गया यथा- 


44 


१| 


5 





छुनाया 





करुणा 


'धर्मार्थ चार्थ कामारर्थमायुर्वेदो महर्षिभि:। 
प्रकाशितो धर्म परैरिच्छद्भिः 
स्थानमक्षरम्‌ | | 

(चरक संहिता चिकित्सा 4-4/57) 


अर्थात्‌ धर्म कार्य में तत्पर और अक्षर पद प्राप्त 
करने की कामना करने वाले ऋषियों ने आयुर्वेद 
का प्रकाश धर्म पालन हेतु किया, धन कमाने या 
किसी विशिष्ट कामना की प्राप्ति के लिए नहीं। 
चिकित्सक की परिभाषा करते हुए इसीलिए आयुर्वेद 
ने कहा है- 


“नाथार्थ नापि कामार्थमथ भूत दयां प्रति। 
वर्तते यश्चिकित्सायां स सर्वमतिवर्तते | 


(चरक संहिता चिकित्सा 4-4 / 58) 


अर्थात्‌ जो वैद्य धन या किसी विशिष्ट कामना को 
ध्यान में न रख कर, केवल प्राणिमात्र (रोगी) के 
प्रति दया-भाव रख कर ही कार्य करता है, वही 
वैद्य सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक होता है। 


ऐसे श्रेष्ठ और उच्च आदर्श वाले नियम-सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन करने वाला शात्त्र आयुर्वेद, विश्व 
का एकमात्र चिकित्सा शास्त्र है जो दवा इलाज से 
भी ज्यादा महत्त्व, पथ्य-अपथ्य के पालन करने 
को देता है और उस कारण को दूर करना चिकित्सा 
का पहला कदम बताता है जो रोग पैदा कर रहा 
हो यथा- 


'सक्षेपत: क्रिया योगो निदान परिवर्जनम्‌' 
अर्थात्‌ रोग उत्पन्न करने वाले कारण का पहले 
त्याग करो। अपने प्रयोजन (उद्देश्य) को सिद्ध करने 
के लिए आयुर्वेद, स्वास्थ्य की रक्षा करने के उपाय 
भी बताता है और जिन कारणों से रोग उत्पन्न होता 
है, उन कारणों की भी जानकारी देता है। 
स्वास्थ्य की रक्षा करने के उपाय बताते हुए आयुर्वेद 
कहता है- 


“त्रय उपस्तम्भा इति- आहार: स्वप्नो 
ब्रह्मचर्यमिति' 
(चरक संहिता सूत्र. 44/35) 


अर्थात्‌ शरीर और स्वास्थ्य को स्थिर, सुदृढ़ और 
उत्तम बनाये रखने के लिए आहार, स्वप्न (निद्रा) 
और ब्रह्मचर्य- ये तीन उपस्तम्भ हैं। “उप' यानी 
सहायक और 'स्तम्भ' यानी खम्भा। इन तीनों उप 
स्तम्भों का यथा विधि सेवन करने से ही शरीर और 
स्वास्थ्य की रक्षा होती है। 


इसी के साथ शरीर को बीमार करने वाले कारणों 
की भी चर्चा की गई है यथा- 


'धी धृति स्मृति विश्रष्ट: कर्मयत्‌ कुरुते 
इशुभम्‌ | 
प्रज्ञापराधं तं विद्यात्‌ सर्वदोष 
प्रको पणम्‌ । | 

(चरक संहिता शरीर. 4,//402) 
अर्थात्‌ धी (बुद्धि), ध्ृति (धैर्य) और स्मृति (स्मरण 
शक्ति) के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म 
करता है तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष 
प्रकुपित हो जाते हैं। इन अशुभ कर्मों को प्रज्ञापराध 
कहा जाता है। जो प्रज्ञापराध करेगा उसके शरीर 
और स्वास्थ्य की हानि होगी और वह रोग ग्रस्त 
हो ही जाएगा। 
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आयुर्वेद ने अपनी व्याख्या स्वयं करते हुए कहा है 
'तदायुर्वेद यतीत्यायुर्वे द: 

(चरक संहिता सूत्र. 30,/ 23) 
अर्थात्‌ जो आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद 
कहा जाता है। और भी कहा है- 

'हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ | 
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेद: स उच्यते।।' 

(चरक संहिता सूत्र. 4,/44) 
अर्थात्‌ जिस ग्रन्थ में हित आयु, अहित आयु, सुख 
आयु और दुःख आयु इन चार प्रकार की आयु के 
लिए हित (पथ्य), अहित (अपथ्य), इस आयु का 
मान (प्रमाण और अप्रमाण) और आयु का स्वरूप 
बताया गया हो, उसे आयुर्वेद कहा गया है। 
दरअसल आयुर्वेद, श्रेष्ठ व स्वस्थ जीवन-शैली का 
नाम है, जीवन के ज्ञान का नाम है और मनुष्य के 
जीवन (आयु) को स्वस्थ व सुखी बनाने वाले 
विज्ञान का नाम है। 
निष्कर्ष:: कहा जा सकता है कि आयुर्वेद सिर्फ 

चिकित्सा विज्ञान और औषधियों या जड़ी बूटियों 
की जानकारी देने वाला शास्त्र ही नहीं बल्कि 
सम्पूर्ण मानव जीवन का शास्त्र तथा जीवनदर्शन 
है। आतुर (रोगी) को स्वस्थ करने के लिए 
औषधियों का वर्णन है तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य 
की रक्षा करने के लिए दिनचर्या और ऋतु के 
अनुकूल ऋतुचर्या का वर्णन भी है जो वात पित्त 
कफ दोषों के आधार पर उचित और हितकारी 
आहार-विहार का विस्तृत विवरण देने वाला है। 
परस्पर विरोधी एवं सर्वथा असेवनीय पदार्थों का 
वर्णन है तो धारण करने योग्य वेगों का सूक्ष्म वर्णन 
भी किया गया है। वास्तिवक तथ्य यह है कि 
आयुर्वेद का आयाम इतना विशाल है कि इसके 
विषय को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। 


आयुर्वेद ने हरे पौधे, पत्ते, बीज, फल आदि का 
औषधि माना है। यथा - 
'अनेनोपदेशेन नानौषधि भूतं जगति 
किचिद्‌ 
द्रव्यमुपलभ्यते तां ता युकतिमर्थ च त॑ 
तमभिप्रे त्य ।' 

(चरक संहिता सूत्र. 26 /42) 
अर्थात्‌ इस संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो 
औषधि न हो। भिन्न-भिन्न प्रयोजन के अनुसार 
प्रयोग करने पर प्रत्येक पदार्थ औषधि का काम 
करता है और प्रत्येक खनिज पदार्थ का शोधन 
करके औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता 
है जो जीवन रक्षक सिद्ध हो सकता है। इसके 
साथ ही आयुर्वेद यह भी जानकारी देता है कि 
आहार-विहार, जल-वायु आदि का विधिपूर्वक 
सेवन करना प्राणदायक होता है, प्रकृति, आत्मा 
और परमात्मा का बोध प्राप्त कर, जन्म-मृत्यु के 
बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष पद पाने का मार्गदर्शन 
करता है। हमारे ऋषि-मनीषियों द्वारा प्रस्तुत इस 
अद्भुत शास्त्र आयुर्वेद के मार्गदर्शन और उपदेशों 
का पालन करना सभी मनुष्यों के जीवन के लिए 
कल्याणकारी सिद्ध होगा इसमें कोई सन्देह नहीं 
इसलिए आज आवश्यकता है कि आयुर्वेद चिकित्सा 
विज्ञान का प्रचार-प्रसार विश्व के कोने कोने तक 
हो, नये नये अनुसन्धान और प्रयोग किये जाएं 
ताकि निरापद रूप से चिकित्सा की जा सके। 
आज भी देश में ऐसे योग्य चिकित्सक, परम्परागत 
रूप से काम कर रहे अनुभवी और कुशल वैद्य 
मौजूद हैं जो कष्ट साध्य तथा असाध्य समझे जाने 
वाले रोगों को भी दूर करने वाले सिद्ध हो रहे हैं 
परन्तु इन सबका परस्पर सम्पर्क व सहयोग न 
होने से विश्व स्तर पर आयुर्वेद के उपयोग की 
स्थिति नहीं बन पा रही है और न ही आयुर्वेद का 
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सही उपयोग हो पा रहा है। 


हमने ब्रह्म कल्प चिकित्सालय की स्थापना की और 
इसके माध्यम से लाखों रोगियों तथा पीड़ितों की 
सेवा की है और आयुर्वेद के उपयोग से आशातीत 
सफलता प्राप्त की है। हमारी मान्यता है कि 
आधुनिक समय में किये जा रहे अनुसन्धानों और 
शोधकार्यों की उपलब्धियों और आयुर्वेद को जोड़ 
कर कार्य करना अति आवश्यक है| इस आवश्यकता 
को बड़ी गहराई से समझा परम पूज्य स्वामी 
रामदेवजी महाराज ने, जिनकी अध्यक्षता में दिव्य 
योग मन्दिर (ट्रस्ट) द्वारा वृहत योजना के अन्तर्गत 
आयुर्वेद द्वारा प्रस्तुत उपदेशों के आधार पर स्वस्थवृत्त, 
उचित दिनचर्या, आहार-विहार एवं आचार-विचार 
आदि विषयों से सम्बन्धित उपयोगी और हितकारी 
जानकारी को प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। 


आज व्यक्ति प्रकृति से विमुख होता जा रहा है, 
अपनी चेतना से विमुख होता जा रहा है जिससे 
अपनी स्वाभाविक स्वस्थ अवस्था यानी स्वास्थ्य से 
वंचित हो गया है। इसे पुनः स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन 
और चेतना से भरपूर बना कर स्वस्थ रखने के 
लिए आयुर्वेद का मार्गदर्शन आवश्यक है क्योंकि 
आयुर्वेद मनुष्य को प्रकृति से और अपनी चेतना से 
जोड़ता है और श्रेष्ठ जीवन शैली का ज्ञान देता 
है। ऐसे आयुर्वेद के अद्भुत, सारगर्भित तथा अनुपम 
रहस्यों से परिचित कराने के लिए यह पुस्तक 
प्रस्तुत की जा रही है। 

इस पुस्तक को लिखने में वैद्य भगवान दास की 
शिष्या बहन कंचन का सहयोग मिला है जिन्होंने 
आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थों का गहन अध्ययन करके 
सारगर्भित सामग्री का संग्रह किया है। उनका 
बहुत साधुवाद | 

कम्प्यूटर पर कम्पोज़ होने के बाद, प्रूफ रीडिंग एवं 


7 


आवश्यक संशोधन के लिए हमने इस पुस्तक को 
निरोगधाम के प्रधान सम्पादक रसवैद्य डॉ प्रेमदत्तजी 
पाण्डेय के पास इन्दौर भेजा था। अत्यन्त व्यस्त 
दिनचर्या के बावजूद उन्होने यथा शीक्र प्रूफ रीडिंग 
और संशोधन करके पुस्तक भेज दी, यह उनके 
हार्दिक स्नेह और सक्रिय सहयोग का प्रमाण है। 
हम इस सहयोग के लिए श्री पाण्डेयजी को 
हार्दिक धन्यवाद करते हैं । 

लेखन कार्य में सहयोग करने वाले, आश्रम के सभी 
सहयोगियों, कनिष्ठ व वरिष्ठ चिकित्सकों को भी मैं 
धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं, प्रभु सबको सेवा कार्य 
में और अधिक प्रव॒ति व अभिरुचि प्रदान करें। अन्त में, 
मै मेरे वरिष्ठ श्राता परम पूज्य स्वामी रामदेवजी 
महाराज के प्रति नतमस्तक हो कृतज्ञता व्यक्त करता 
हूं जो आश्रम के सेवा कार्यों में, मेरे लिए प्रेरणा के 
अहिर्निश स्रोत बने हुए हैं, मेरे प्रबल सहयोगी हैं और 
उन्हीं के आशीर्वाद का प्रतिफल है जो मैं आज कुछ 
कर पा रहा हूं। मेरी सफलताएं और उपलब्धियां भी 
उन्हीं की तपस्या का प्रतिफल है। स्वामीजी आयुर्वेद 
के उन महान ऋषि-मुनियों के साकार स्वरूप हैं, 
वर्तमान युग में उनके प्रतिनिधि हैं जिनकी तपस्या से 
आयुर्वेद का प्रादुर्भाव इस भूतल पर हुआ और 
प्रचार-प्रसार हुआ। मैं उन सभी महान ऋषि 
मुनियों व आचार्यों के प्रति नतमस्तक हूं जिन्होंने 
आयुर्वेद शास्त्र का रक्षण किया, पोषण किया और 
संवर्धन किया। उन सबके चरणों में प्रणाम करते 
हुए, उनकी परम्परा की वृद्धि व रक्षा करने के लिए, 
अध्यात्म, आयुर्वेद, योग तथा वैदिक संस्कृति के 
पथ के पथिक बनने का संकल्प ले कर हम सर 
आगे बढ़ रहे हैं और हमें सुदृढ़ विश्वास है कि ईर्मे 
पवित्र यज्ञ कार्य में हमें सबका आशीवर्दि 
सहयोग प्राप्त होगा। 


--. आचार्य बालकृष्ण 
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पुस्तक के प्रति दो शब्द 


आचार्य श्री बालकृष्णजी ने जब फोन पर मुझको 
बताया कि उन्होंने “आयुर्वेद सिद्धान्त रहस्य' 
नामक एक पुस्तक लिखी है जिसे वे मेरे अवलोकन 
हेतु भेजना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि 
पुस्तक में कोई संशोधन, परिवर्तन और परिवर्द्धन 
करना चाहें तो अवश्य कर दें, साथ ही मैटर की 
प्रूफ रीडिंग करके भाषा के अशुद्ध शब्दों को शुद्ध 
करने का कष्ट भी करें। मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी 
यद्यपि मेरी दिनचर्या अत्यन्त व्यस्त रहती है तथापि 
परम पूज्य स्वामी रामदेवजी महाराज द्वारा संचालित 
किये जा रहे, महान क्रान्तिकारी यज्ञकार्य में मेरी 
हार्दिक रुचि रही है और निरोगधाम पत्रिका के 
माध्यम से मैं, उनके इस महान कार्य में, यथाशक्ति 
भरपूर सहयोग देता आ रहा हूं इसलिए मैंने इस 
गुरुतर दायित्व को स्वीकार करने में तनिक भी देर 
नहीं की और स्वामी रामदेवजी के दाहिने हाथ, 
दिव्य योग मन्दिर की गतिविधियों तथा कार्यक्रमों 
के प्रमुख संचालक और कर्ताधर्ता आचार्य श्री 
बालकृष्णजी का प्रस्ताव तुरन्त स्वीकार कर लिया। 


पुस्तक प्राप्त होने पर, प्रूफ रीडिंग करते हुए मैं यह 
देख दंग रह गया कि इस पुस्तक को लिखने और 
इसमें प्रस्तुत की गई तथ्यपरक सामग्री जुटाने में 
| आचार्यजी ने कितना घोर परिश्रम किया है। हर 
तथ्य और विवरण को प्रामाणिक सिद्ध करने के 
लिए आयुर्वेदिक ग्रन्थों के तत्सम्बन्धित श्लोक भी 


प्रस्तुत किये हैं। पुस्तक पढ़ते हुए पाठक को 
व्यवधान का अनुभव न हो इस हेतु से श्लोक और 
सन्दर्भ ग्रन्थ के नाम, पृष्ठ के नीचे, फुट नोट के 
रूप में, अलग से प्रस्तुत किये गये हैं। 


इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
मनुष्य के जीवन में काम आने वाली बातों को, 
अधिक से अधिक मात्रा में प्रस्तुत किया गया है 
और यह पुस्तक चूंकि आयुर्वेद पर आधारित है 
इसलिए आयुर्वेद के ढेर सारे सिद्धान्तों को इसमें 
युक्ति पूर्वक, बड़ी कुशलता से और प्रसंग के 
अनुकूल प्रस्तुत किया गया है। दूसरी विशेषता यह 
है कि भाषा सरल और सुबोध तथा शैली रोचक है 
इसलिए सामान्य व्यक्ति भी इस पुस्तक को पढ़ 
और समझ सकेगा | पुस्तक की विषय वस्तु, प्रमाण 
स्वरूप उद्धृत किये गये आयुर्वेदिक श्लोक और 
उनकी सरल सुगम व्याख्या ने पुस्तक की उपयोगिता 
और महत्ता को कई गुना बढ़ा दिया है। मुझे 
विश्वास है कि आयुर्वेद के सिद्धान्तों और नियम 
कायदों से सुशोभित यह पुस्तक, देश के हर घर 
में पहुंचेगी, पढ़ी जाएगी और देशवासी इसका 
भरपूर लाभ उठाएंगे। मेरी हार्दिक शुभकामना है 
कि इस पुस्तक का देश-विदेश में भव्य स्वागत हो 
और इसके कई संस्करण प्रकाशित हों, शुभम्‌ 
भवतु। 


अजव्टताप्डैन 
कल ल टन न ट 
रसवैद्य डॉ. प्रेमदत्त पाण्डेय 


प्रधान सम्पादक-निरोगधाम 
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अध्याय - 4 
परिचय 
० आयुर्वेद क्‍या हे? 


आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषताएँ 


आयुर्वेद का विषय क्षेत्र 
काय चिकित्सा 

शल्य चिकित्सा 
शालाक्य चिकित्सा 
अगद॒ तन्‍्त्र 

भूत विद्या 

बाल ततनत्र 

रसायन तन्त्र 

वाजीकरण तन्‍त्र 


अध्याय -- 2 


आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धान्त 


पांच महाभूत और आयुर्वेद 
आकाशीय द्रव्य 
वायव्य॒द्र॒व्य 

तैजस द्रव्य 

आप्य या जलीय द्रव्य 
पार्थिव द्रव्य 


त्रिदोष सिद्धान्त 

वायु या वात 

पित्त 

कफ 

दोष और पंचमहाभूत 
दोषों का आश्रय स्थान 
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दोष और ऋतुएँ 
दोष और पाचक अग्नि 
दोष और कोष्ठ 


वायु 

वायु के स्वाभाविक गुण 

वायु के गुण और व्यक्ति 

पर प्रभाव 

प्रकुषपित वायु के लक्षण : 

वायु के प्रकुपित होने के कारण 
प्रकुषपित वायु का उपचार 
वायु-क्षय के लक्षण और उपचार 
साम तथा निराम वायु 

वायु के भेद और कार्य 


पित्त 

पित्त के स्वाभाविक गुण 
पित्त के गुणों का शरीर और 
स्वभाव पर प्रभाव 

पित्त प्रकोप के लक्षण 
पित्त-प्रकोप के कारण 
प्रकुपित पित्त को शान्त 

करने के उपाय 

पित्त-क्षय के लक्षण व उपचार 
साम और निराम पित्त 

पित्त के भेद व कार्य 


कफ अथवा एश्लेष्मा 

कफ के स्वाभाविक गुण 
कफ के गुण और व्यक्ति 
पर प्रभाव 

प्रकुपित कफ के लक्षण 
कफ प्रकोप के कारण 
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छेना का पानी 455 
० दही १55 
सेवन की विधि १56 
७ तक्र 56 
तक्र के सामान्य गुण 457 
* मक्खन १58 
० घोी 58 
* तेल १59 
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जय का तेल 60 




















अध्याय -- 40 


6 
सरसों का तेल 6] शारीरिक बल 
मूंगफली का तेल 6] बिल 

छ । ञअञ ९... 
नारियल का तेल १6] शॉकक्‍्त अथवा बल क्‍या है? 
अलसी का तेल 


१6] *& आओआज या ओजस्‌ 
* बलशाली व्यक्ति के लक्षण 


*» बल कं विकार 


७ शाहद 62 


अध्याय - 7 


विरुद्ध आहार एवं हितकारी संयोग 
* हितकारी संयोग के उदाहरण 


द 63 | अध्याय -- 44 


॥66 | अत्यधिक मोटापा और दुबलापन 

अध्याय - 8 *  अतिस्थूलता- परिभाषा, 
ह निदान व कारण 
मुख्य रोग एवं उनके लिए *  अतिकृशता 
श्रेष्ठ औषधियाँ | 
68 परिभाषा, लक्षण व कारण !३६ 

* कुछ आहार-विहार व औषधियाँ * अतिकृशता की अपेक्षा 

और उनका प्रभाव १70 अतिस्थूलता अधिक हानिकर ३६ 
अध्याय - ० * अतिस्थूलता और अतिकृशता के 
शरीर की अवस्थाएँ और लिए संक्षिप्त चिकित्सा सूत्र शा 
रसायन-चिकित्सा १75 सा सूत्र २ 

स्वास्थ्य रक्षक - स्वर्णिम सूत्र 

*» रसायन चिकित्सा के प्रयोग 


का उचित समय दिव्य योग मन्दिर ट्रस्ट-एक परिचय 
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परिचय 


4. आयुर्वेद क्‍या है?' 


प्रायः सभी ने अनुभव किया होगा कि इस विश्व 
में मनुष्य तो क्‍या तुच्छ से तुच्छ जीव भी सदा 
दुःखों से बचने की कोशिश करता है और सुख 
प्राप्ति के लिए प्रयलशील रहता है।' इस तथ्य 
को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हे कि 
जब से सृष्टि की रचना हुई है, तभी से मनुष्य 
भूख, प्यास, नींद, आदि स्वाभाविक इच्छाओं को 
पूरा करने एवं शारीरिक रोगों से छुटकारा पाने 
के लिए प्रयलशील रहा है। इसी क्रम में सबसे 
पहले “आयुर्वेद का उद्भव हुआ" आजकल हम 
ऐलोपैथी, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी (प्राकृतिक चिकित्सा), 
रेकी, आदि अनेकों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों 
को प्रयोग करते है, परन्तु आयुर्वेदिक पद्धति 
हमारे दिलों में बसी हुई है। हम अपने रोजमर्रा 
के जीवन में ही देखते सुनते हैं कि किसी को 


पेट दर्द होने पर या गैस होने पर अजवायन, हींग 
आदि लेने को कहा जाता है, खाँसी जुकाम, 
गला खराब होने पर कहा जाता है कि ठण्डा 
पानी न पीओ, अदरख? तुलसी की चाय, तुलसी 
एवं काली मिर्च या शहद और अदरख का रस, 
अथवा दूध व हल्दी ले लो, आदि।? अमुक चीज 
की प्रकृति ठण्डी है या अमुक की गर्म-इस 
प्रकार के सभी निर्देश आयुर्वेद! के ही अंग है, 
जो हम अपने बुजुर्गों के द्वारा अपनी रसोई के 
सामान में से ही सीखते चले आ रहे है। हमें 
अपने घर के आँगन अथवा रसोई घर में से ही 
ऐसे अनेकों पदार्थ मिल जाते है, जिन्हें हम ज्यों 
का त्यों औषधि के रूप में प्रयुक्त कर सकते 
हैं। इस प्रकार हम इस आयुर्वेद पद्धति को अपने 
से अलग कर ही नहीं सकते। 


. “'सत्त्वमात्मा शरीरं॑ च जत्रयमेतत्त्रिणण्डबत्‌। लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्व॑ प्रतिष्ठितम्‌।। ”! 
“स॒पुमांश्चेतन॑ तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतं। वेदस्यास्य तदर्थ हि वेदो5यं सम्प्रकाशित:।। '' 


2. “प्रयोजन॑ चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं आतुरस्य विकारप्रशमनं च।। '! 
/इह खल्वायुर्वेद प्रयोजनं॑ - व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्ष: स्वस्थस्य रक्षणं चा।।'' 


चरक स्‌. /46-47 
च.स्‌. 30/26 
सु.सू. /22 


3. “सहस्रवेधि जतुक॑ बाहीक॑ हिंगु रामठम्‌। हिंगुष्णं पाचन रुच्यं तीक्ष्णं वातबलासनुत्‌।। '' 


'“'शूलगुल्मोदरानाहकृमिध्न॑ पित्तवर्धनम्‌। स्त्रीपुष्पजननं॑ बल्य॑ मूर्च्छापस्मारहत्‌ परम्‌।। '! 
“'रोचन॑ दीपन वृष्यं॑ आर्द्क॑ विश्वभेषजम्‌। वातश्लष्मविबन्धेषु रसस्तस्योपदिश्यते।। '' 
“नागर कफवातध्न॑ विपाके मधुरं कटु। वृष्योष्णं रोचन॑ सस्तेहं लघुदीपनम्‌।। '' 


“यवानी कटुतीक्ष्णोष्णा वातश्लेस्मद्विजामयान्‌। 
हन्ति गुल्मोदरं शूलं दीपयत्याशु चानलम्‌।।'! 
“तुलसी लघुरूष्णा च रूक्षा कफविनाशिनी। 
कृमिदोषं निहन्त्येषा रूचिकृत्‌ बढ्िदीपनी।।'! 


भा.प्र. 
च.सू. 27/66 
सु.सू. 46/226 
धा.नि. 


धा.नि. 
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प्रश्न उठता है कि जो आयुर्वेद हमारे जीवन में 
इतना घर कर चुका है, वह वास्तव में है क्या? 
इसको समझने के लिए आयुर्वेद शब्द की 
व्युत्पत्ति को जानना होगा। यह शब्द 'आयुष्‌+वेद' 
इन दो शब्दों के मेल से बना है। ' आयुष्‌' का 
अर्थ है-'जीवन, तथा 'वेद' का अर्थ है- 
ज्ञानविज्ञान '। 

इस प्रकार, आयुर्वेद शब्द का अर्थ हुआ-जीवन 
से सम्बन्धित विज्ञान।* साधारण भाषा में कहे 
तो जीवन को ठीक प्रकार से जीने की कला 
ही आयुर्वेद है क्‍योंकि यह विज्ञान केवल रोगों 
कौ चिकित्सा या रोगों का ही ज्ञान प्रदान नहीं 
करता, अपितु जीवन जीने के लिए सभी प्रकार 
के आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति कराता है। बहुत 
सीमित अर्थ में ही हम इसे एक चिकित्सा 
प्रणाली भी कह सकते हैं, क्‍योंकि यह स्वास्थ्य 
और रोग, दोनों के लिए व्यवस्थित और 
क्रमबद्ध ज्ञान भी प्रस्तुत करता है। वास्तव में 


््ण्ग्म्य्ज् 


>१कुम /लिउ/नत सत्र 


यह विज्ञान मनुष्य ही नहीं, अपितु प्राणिमात्र के 
कल्याण के लिए ही उनके शारीरिक, मानसिक 
व आध्यात्मिक सभी पक्षों पर प्रभाव डालता 
है।” महर्षि चरक ने “चरक संहिता' नामक ग्रन्थ 
में आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए भी कहा है 
- “जो विज्ञान जीवन के हित अहित (भलाई 
बुराई), सुख दुख, अवधि एवं लक्षण (प्रकृति) 
का ज्ञान कराता है, वह आयुर्वेद है इससे 
स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद के ये सिद्धान्त 
किसी विशेष व्यक्ति, जाति या देश तक 
सीमित नहीं है, ये सार्वभौमिक (सभी जगह 
लागू होने वाले) हैं। जिस प्रकार जीवन सत्य 
है, उसी प्रकार ये सिद्धान्त और नियम भी सभी 
स्थानों पर मान्य और सत्य है अत: शाश्वत 
और सार्वभौमिक हैं।? इनमें 'सर्वे भवन्तु सुखिन:, 
सर्वे सनन्‍्तु निरामया:' अर्थात 'सभी सुखी और 
निरोग हों! का भाव निहित है। 


2. आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषताएँ 


आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करते समय कुछ 
खास बातों पर ध्यान दिया जाता है तथा इस 
चिकित्सा प्रणाली में हमें कुछ विशेष सुविधाएँ 
भी प्राप्त हैं। इन सबका सांकेतिक उल्लेख 





4. ''आयुषो वेद: आयुर्वेद आयुरस्मिन्‌ विद्यते3नेन वाड<युर्विन्दतीत्यायुरवेंद :।। ' 
“आयु: शरीरेन्द्रियसत्वात्मसंयोग:, तदस्मिनायुर्वेदे विद्यते ज्ञायते अनेनेति आयुर्वेद ;। '' 


“'शरीरेन्द्रियसात्वात्म संयोगों धारि जीवितम!'' 


5. आयु: 
6. हिताहित॑ सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌। 

मान॑ च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेद: स उच्यते।। 
7. ““'सोयअमायुर्वेद: शाश्वतो निर्दिश्यते। अनादित्वात्‌, 


स्वभावसंसिद्धल क्षणत्वात्‌ , 


भावस्व भावनित्यत्वाच्च | | *! 


निम्नलिखित है;:- 

* एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा 
इस पद्धति के अनुसार चिकित्सा करते हुए वैद्य 
केवल रोगग्रस्त अंग अथवा केवल रोग के 


सु.सू. /23 
डल्हण 
च.सू्‌. /42 


च.स्‌. /4] 


च.सू. 30/26 
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लक्षणों को ही नहीं देखता बल्कि इनके साथ-साथ 
रोगी के मन, शारीरिक प्रकृति, आत्मा एवं वात, 
आदि दोषों, मलों और धातुओं (रक्त आदि) कौ 
स्थिति को भी ध्यान रखता है।* यही कारण है 
कि एक ही रोग होने पर भी अलग-अलग 
रोगियों की औषधियों में भिन्‍नता पाई जाती है। 


# रोगों का मनो-दैहिक स्वरूप 
आयुर्वेद के अनुसार यह मान्यता है कि कोई 
भी रोग केवल शारीरिक अथवा केवल मानसिक 
नहीं हो सकता। शारीरिक रोगों का कुप्रभाव 
मन पर पड़ता है, तो मानसिक रोगों का 
कुप्रभाव शरीर पर। अत: किसी भी रोग कौ 
चिकित्सा करते समय मन और शरीर, दोनों 
को सर्वथा पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। यही 
कारण है कि सभी रोगों को मनो-दैहिक 
(908$५९०॥०-$0०॥270) रोगों के रूप में मानकर 
ही चिकित्सा की जाती है क्योंकि आचार्य 
चरक के अनुसार वातज, पित्तज, कफज तथा 
मानसिक सभी रोगों का एक ही मूल कारण 
होता है-प्रज्ञापराध !? 

आयुर्वेदीय. औषधियों के उपयोग के पीछे 
हमारे ऋषियों का सैंकडों वर्षों का अनुभव 
है। इन औषधियों का मूल स्रोत वनस्पति 
जगत्‌ (पेड-पौधे), पशु जगत से प्राप्त पदार्थ 
(गोमृत्र, गोदुग्ध, छी आदि) धातु, (77०9$) 


8. “'दोषधातुमलमूलं हि शरीरम्‌।'' 
9. “सर्वेषपि तु खल्वेते5भिप्रवृद्धाश्चत्वारो. रोगाः, 


परस्परमनुबन्धन्ति, न चान्योन्येन्‌ सह सन्देहमापद्चन्ते। । ' 


- “'ईर्ष्याशोक भयक्रो धमानद्वेषदयश्च ये। मनोविकारास्ते 5प्युक्ता: सर्वेप्रज्ञापराधजा:। शक 


आदि प्राकृतिक पदार्थ हैं। इनमें किसी प्रकार 
के रासायनिक पदार्थों (८४७॥॥८०७।$) का प्रयोग 
नहीं किया जाता। अत: ये औषधियाँ हमारे 
शरीर पर किसी प्रकार का विषैला या बुरा 
प्रभाव नहीं डालती। आजकल एलोपैथिक 
चिकित्सक वर्ग, ताँबा, आदि धातुओं से तैयार 
इन औषधियों के प्रयोग में एक प्रकार का 
भय दिखाते हैं, परन्तु औषधियों में इन 
धातुओं एवं कुछ विषैले वानस्पतिक पदार्थों 
(कुचला, भिलावा, आक आदि) का प्रयोग 
सीधा इसी रूप में नहीं कर लिया जाता। 
औषधियों के रूप में प्रयोग करने से पहले 
अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से इन पदार्थों के 
विषैले प्रभाव को दूर किया जाता है तथा 
उन्हें इस योग्य बना लिया जाता है कि वे 
हमारे शरीर के सभी धातुओं में आसानी से 
घछुल मिल जायें। इस प्रकार ये सब पदार्थ 
हानिकारक न होकर अधिक लाभकारी सिद्ध 


होते हैं।।" 


+* प्रत्येक औषधि एक रसायन का रूप 
प्रत्येक आयुर्वेदीय औषधि अपने आप में एक 
टॉनिक अथवा रसायन का कार्य करती है, 
क्योंकि ये किसी न किसी रूप में मन एवं शरीर 
को पोषण प्रदान करती हैं। यही कारण है कि 
इन औषधियों का प्रयोग रोगी के साथ-साथ 


सु.सू. 5/3 


च.सु्‌. 20/6 
च.सू. 7/52 


9९थ॥7९6 99 (थाई ८टशााश 


सकता है। क्योंकि जहाँ 
करती है, वहीं स्वस्थ 
करती है और रोग 


स्वस्थ व्यक्ति भी कर 
ये रोगी के रोग को दूर कर 
व्यक्ति का पोषण भी कर 


विशिमिस मिस लि 2 कक. जल 

40.' 'हालाहल: कालकूट: श्रुडगकश्च प्रदीपन :। 
सौराष्ट्रिको ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सक्तुकस्तथा।। 
वत्सनाभ इतिक्ञेया विषभेदा नव। '' 


* «“लांगली विषमुष्टिश्व करवीरों जया तथा। 
नीलक: कनको3कश्च वर्गों ह्युपविषात्मका :।। ' 


* “ये दुर्गुणा विषेश्शुद्ध ते स्यु्हीना विशोधिते। 
तस्माद्विष॑ प्रयोगेषु शोधित॑ योजयेद्धिषक।। '' 


*  “'रसकर्मीण शस्तोथयं तद्धबन्धनविधावपि। 
अयुक्त्या सेवितश्चायं मारयत्येव_ निश्चितम्‌।। '' 


* “रसे रसायनादौ च वत्सनाभः प्रशस्यते।'' 
* ““विषतिन्दुकबीजं तु प्रत्यहं परिशीतलम्‌। 
निहन्ति कुक्कुरविषं खलु मासैकमात्रत:।। '' 


बालवृद्धक्षतक्षीणा नारीक्षीणाश्च शोषिण:।। '' 


हृदोगिण: स्वरक्षीणा ये नरास्तेषु युच्यते। 
कास॑ श्वासं पिपासां च वातमस्रमुरसो ग्रहम्‌।। 


वातपित्त शुक्रदोष॑ मूत्रदोष॑ च नाशयेत्‌। 


मेधा स्मृतिं स्त्रीषु हर्ष कान्ति वर्णप्रसन्‍नताम।। 


अस्य॒प्रयोगादाप्नोति नरो जीर्णविवर्जित:। '' 


विबन्धा5 5नाहशूलानि मेहनं ग्रन्थिमर्बुद। 


अन्त्रवृद्धिं कटिशूलं श्वास कासं विचर्चिकाम्‌। | 
अण्डवृद्धि' तथा पाण्डु कमलां च हलीमकम्‌। 


कुष्ठान्यर्शास कण्डू च प्लीहोदरभगन्दरम्‌। । 
दन्तरोगं नेत्ररोगं स्त्रीणामार्तवजां रूजम्‌] 

पुंसा शुक्रगतान्‌ दोषान्‌ मन्दाग्निमरूचिं 
वायु पित्त कफ॑ हन्याद्‌ बल्या 
चन्द्रप्रभाणां कर्षस्तु चतुःशाणो वि 


च्यवनप्राश: “लेहंँ वहिबलं दृष्ट्वा खादेत्‌ क्षीणो रसायनम्‌। 


' चन्द्रप्रभावटी: “चढद्रप्रभेति विख्याता सर्वरोगप्रणाशिनी। 
प्रमेहान्‌ विंशति कृच्छू मृत्राघात॑ तथाश्मरीम्‌।। 


 तथा।। 
वृष्या रसायनी। 


धीयते।। '' 


जायुर्वद सिद्गन- छा 


प्रतिगोेधी शक्ति का विकास करती है।' च्यवनप्राश"' 
“चन्द्रप्रभा वटी'? आदि इसका प्रत्य ह 
क्ष उदाहरण 


र.र.स. 0/84 
आ.प्र. 6/47-48 


रर,स. 0/83 
रत. 24/7-8 


रत. 24/230 


शा.म.ख. 8/9-7' 
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* रोग प्रतिरोधी औषधियों व पथ्य पर 
महत्त्व 

इस पद्धति में इस बात पर अधिक बल दिया 
जाता है कि व्यक्ति में रोग प्रतिरोधी शक्ति का 
विकास हो, जिससे उस पर रोग का आक्रमण ही 
न हो। यही कारण है कि स्वस्थ व्यक्ति के 
लिए आहार संहिता” (भोजन से सम्बन्धित 
नियम, आदि), आचार संहिता (विभिन्‍न ऋतुओं, 
दिन-रात आदि में आहार-विहार सम्बन्धित आचरण) 
आदि का वर्णन किया गया हे। 


* पथ्याहार एवं सात्म्य महत्त्व 


आयुर्वेद में उन भोज्य एवं पेय पदार्थों के सेवन 
पर अधिक बल दिया गया है, जो रोगी की 
प्रकृति एवं स्वास्थ्य के अनुकूल हों तथा जो रोग 
को दूर करने में सहायक हों।4 इसके विपरीत, 


3. “'आहारसम्भवं वस्तु रोगाश्चाहारसम्भवा :। '! 


आहार- संहिता - 


4. '“पूजयेदशनं नित्यमद्याच्यैतदक्‌ त्सयन्‌। 
दृष्ट्वा हण्येत्‌ प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्य सर्वश:।। 
पूजितं हाशनं नित्यं बलमूर्ज च यच्छति। 
अपूजितं तु तद्भुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌।। '! 

5.. दर्शनस्पर्शन प्रश्नै: परीक्षेत च रोगिणम्‌। 
रोगं निदान प्राग्पलक्षणोपशयाप्तिभि:।। '! 
अण्टविध परीक्षा - 
रोगाक्रान्त: शरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत। 
नाड़ी मूत्र मलं॑ जिहा शब्द स्पर्श दृगाकृति:।।"! 
षड्विध परीक्षा - 
षड्विधा हि रोगाणां विज्ञानोपाय: - 
दशविध परीक्षा - 


पञ्‌चभि: 


श्रोत्रादिभि: 


उन पदार्थों के सेवन का निषेध किया है, जो 
रोगी की प्रकृति के अनुकल न पडते हो तथा 
रोग को बढ़ाने वाले हो। इससे जहाँ स्वस्थ 
व्यक्ति रोगों के आक्रमण से बचा रहता है वही 
रोगी का रोग शीघ्र दूर हो जाता है। 


* निदान के सरल व सस्ते उपाय 


आधुनिक चिकित्सा पद्धति में तब तक रोग की 
चिकित्सा प्रारम्भ ही नहीं हो पाती, जब तक 
अनेक प्रकार के परीक्षण न करवा लिए जाएं। 
इससे जहाँ रोगी को शारीरिक एवं मानसिक 
परेशानी होती है, वहीं धन का भी बहुत व्यय 
करना पड़ता है। इसके विपरीत, आयुर्वेदिक 
पद्धति में तो एक कुशल वैद्य केवल नाडी, 
आदि का परीक्षण करके ही रोग का निदान कर 
लेता है, जिससे अनावश्यक शारीरिक-मानसिक 
परेशानियों व व्यय से बचा जा सकता है।5 


चरक सूत्र 28/45 


अ.सं.सू. /45 


योग रत्नाकर 


प्रश्नेन चेति। सु.स्‌. 0/4 


तस्मादातुरं परीक्षेत प्रकृतितश्च, विकृतितश्च, सारतश्च, संहननतश्च, प्रमाणतश्च, सात्म्यतश्च, 
सत्वातश्च, आहारशक्तितश्च, व्यायामशतिश्च, वयस्तश्चेति, बलप्रमाणविशेष ग्रहण हेतो: ।। 


चरक विमान 8/94 
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* रोग का जड़ से उन्मूलन 

इस पद्धति के माध्यम से इस प्रकार से उपचार 
किया जाता है, जिससे रोग के मूल कारण को 
ही नष्ट कर दिया जाए। केवल रोग के लक्षणों 
को दूर करके ही रोगी को आराम नहीं पहुंचाया 
जाता। जब रोग का कारण ही नष्ट हो जाता 
है, तो रोग सदा के लिए समाप्त हो जाता है। 


* प्राचीन परम्परा का संरक्षण 

आयुर्वेदीय चिकित्सा से हमारे ऋषियों की सहसों 
वर्ष पुरानी धरोहर सुरक्षित है। अत: हम अपनी 
संस्कृति का संरक्षण इस आयुर्वेदिक चिकित्सा के 
माध्यम से कर सकते है। 


* औषधियों की सरलतापूर्वक उपलब्धि 
एवं कृत्रिमता से दूरी 


चूंकि अनेक आयुर्वेदीय औषधियाँ हमारी रसोई 
और घर के बगीचे में ही उपलब्ध हो 
जाती है, अत: उनको प्राप्त करना सरल है। 
इसके अतिरिक्त इनके लिए हमें प्रकृति से 
जुड़ना पड़ता है। अतः कृत्रिम जीवन से दूर 
रहते है। 


जादुर्वेद /छिद्राना एजल्य 


* विदेशी मुद्रा की बचत 

अपने देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी इन 
औषधियों का प्रयोग लाभकारी है। क्‍योंकि ये 
सभी ओऔषधियाँ अपने ही देश में उपलब्ध हो 
जाती है, अत: इनको विदेशों से मँँगवाने के लिए 
विदेशी मुद्रा को खर्च नहीं करना पड़ता। इसके 
विपरीत, विदेशों में इनका प्रचलन होने के कारण 
विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। 


* योग व धर्म की पूरक 

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, आयुर्वेद 
वस्तुत: जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करता है, 
अत: इसे हम अपने धर्म से अलग नहीं कर 
सकते। इसका उद्देश्य भी जीवन के उद्देश्य 
की भांति चार पुरूषार्थ धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष की प्राप्ति ही है।।* आयुर्वेद में बताये गये 
नियम और सिद्धान्त योग के अभ्यास में भी 
सहायक है। 

इस प्रकार हम देखते है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा 
प्रणाली अपने आप में सबसे भिन्‍न और हमारी 
जीवन पद्धति के अनुरूप है। इसे हम अपने से 
पृथक्‌ नहीं कर सकते। 


3. आयुर्वेद का विषय क्षेत्र 


जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है-आयुर्वेद 
का सम्बन्ध केवल मनुष्यों से नहीं, अपितु प्राणी 
मात्र के हित से है। अत: इसमें मनुष्यों के 
अतिरिक्त पशु जगत्‌ से और यहाँ तक कि वृक्षों 


3 ६ मिल अदला अब म मद पक 
6. ' धर्मार्थकाममो क्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌। 
रोगस्तस्यापहतार: श्रेययो जीवितस्य च।।' 


से सम्बन्धित रोगों की चिकित्सा का वर्णन 
मिलता है। अलग अलग सनन्‍्तों और ऋषियों न 
इन सब पर अलग अलग ग्रन्थ भी लिखे, जो 
अश्वायुर्वेद (घोड़े से सम्बन्धित) गजायुर्वेद (हाथीसे 


>]6 
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सम्बद्ध) गवायुर्वेद (गौ से सम्बद्ध) तथा वृक्षायुवेंद 
(वृक्षों से सम्बद्ध) के नाम से जाने जाते है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयुर्वेद का विषय क््षेत्र 
बहुत विस्तृत हे। इस विज्ञान में जहाँ 
कष्टसाध्य एवं असाध्य माने जाने वाले रोगों की 
विवेकपूर्ण चिकित्सा का वर्णन है वहीं इस बात 
पर विशेष बल दिया गया है कि सामान्य मनुष्य 
अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे और रोगों के 
आक्रमण से बचा रहे।!”8 इसके लिए बहुत 
विस्तार से “स्वस्थवृत्त” अर्थात्‌ मनुष्य को दिन 
रात एवं विभिन्‍न ऋतुओं में किस प्रकार के 
खान-पान और आचार विचार का सेवन करना 
चाहिए और किससे बचना चाहिए - का वर्णन 
किया गया है।”? प्राकृतक आवश्यकता (भूख, 
प्यास आदि) की पूर्ति किस प्रकार की जाए तथा 
प्राकृतिक रोगों (जैसे - वृद्धावस्था में होने वाली 


7.“'साध्यासाध्य विभागज्ञो ज्ञानपूर्व चिकित्सक:। 
काले चारभते कर्म यत्तत्‌ साधयति ध्रुवम्‌।।'' 


8. प्रयोजनं चास्य (आयुर्वेदस्य) स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्‌। 
स्वस्थस्य रक्षणं च।'' 


“'इह खल्वायुर्वेद प्रयोजन 


+०१०००००००००० 


9. “आहार मात्रा पुनराग्निबलापेक्षिणी। '' 
“ऋतावृतौ नृभि: सेव्यमसेव्यं यच्च किंचत। 
तस्या शितीये निर्दिष्टं हेतुमत्सात्म्ममेव च।।'' 


2 


प्> 


2 


ब्ज्जे 


शोषोन्मादपस्मार कुष्ठमेहातिसारादीनामुपशमनार्थम्‌। 


22.''शल्यं नाम विविधतृणकाण्ठपाषाण 


. “'कायवालग्रहो ध्वाड्गशल्य बाल दुष्ट्रा जरा वृषै:।' 
तद्यथा - शल्यं, शालाक्यं, कायचिकित्सा, भूत विद्या, 
कौमारभूृत्यमू, अगदतन्त्र, रसायनतन्त्रं, वाजीकरणततन्त्र मिति।। 


. कायचिकित्सानाम सर्वाडुग संश्रितानां व्याधीनां ज्वर रक्त पित्त 


'ण्ठपाषाण पांशुलोहलो-ष्टास्थिवालनखपूयास्रावदुण्टव् णान्तर्गर्भ 


तकलीफों) से किस प्रकार बचा जाए का भी 
इसमें विस्तृत विवरण है। 

आयुर्वेद के व्यापक विषयों को आठ भागों में 
बाँट गया है, जिन्हें आयुर्वेद की आठ शाखाएँ 
कहा जाता है। ये निम्नलिखित है?०; 


* काय चिकित्सा औषधि सेवन द्वारा 
शरीर के भीतर के रोगों की चिकित्सा 
(३४९८० ८०ा॥९८)१; 


* शल्य चिकित्सा : सामान्य या गम्भीर 
रोगों की विशेष उपकरणों द्वारा या चीर-फाड 
द्वारा चिकित्सा (डप्र्रआ३)२22 


* शालाक्य चिकित्सा : सिर एवं गर्दन से 
सम्बन्धित रोगों की विधि इसमें आंख, कान, 
नाक, मुख, कण्ठ, आदि के रोग आ जाते 


है। 28 


च.स्‌. 0/7 


चरक स्‌. 30/26 
सु.सू. /3 


चरक सूत्र 5/3 


चरक सूत्र 6/5 


अ.सं.स्‌ू. /0 


सु.स्‌ू. /6 
सु.स्‌. /3 


सु.स्‌. /9 


शल्याद्धरणार्थ यन्त्र क्षारग्निप्रणिधानव्रण विनिश्चयार्थ श्च। 


23 . शालाक्य नामोध्वजत्रुगतानां रोगाणां श्रवणनयनवदन 
शलाकायन्त्रप्राणी धानार्य | 


चछ्राणादिस॑ र्थम, 
वणनयनवदन श्रूताना व्याधिनामुपशमना 


सु.सू. /2 


__ भा माामामाममाााआमम्ममय 
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* अगद तन्‍्त्र : विष से होने वाले रोगों की 
चिकित्सा (0ः0008५)%५ 


* भूत विद्या : मानसिक रोगों एवं ग्रहों से 
सम्बन्धित रोगों की चिकित्सा (989ए८०॥भाए८ 
ग्राक्षा42धाशा, 9432 थ॥0आ7। एी शधांत्व 
080068 ); 


* बाल तनन्‍त्र : कौमार भृत्य अर्थात नवजात 
शिशुओं और बच्चों में होने वाले रोगों की 
चिकित्सा (?८०४॥708) 2« 


* रसायन तनन्‍्त्र : शरीर को पुष्ट करने और 
वृद्धावस्था के विकारों से बचने के लिए 
चिकित्सा अथवा कायाकल्प चिकित्सा 
(शुंप्र्लाभांणा ॥लबएए):27 


* वाजीकरण तन्‍त्र ; शुक्र वृद्धि के लिए 
तथा शुक्र से सम्बन्धित रोगों कि चिकित्सा 


(७९०ंशा०९ ० ॥ए॥7008930)% 


इन सभी शाखाओं पर ऋषि-मुनियों ने अलग-अलग 
ग्रन्थ विस्तार से लिखे और प्राचीन काल में इन 
सभी प्रकार की चिकित्साओं का प्रचलन भी 
था। परन्तु मध्यकाल की प्रतिकूल परिस्थितियों 





24. 'अंगदतन्त्र नाम सर्पकीटलूता मूषिकादिदण्टविषव्यजनार्थ विविधविषसंयोगोपशमनार्थ च। !! 


जआदुर्वद (मिलान एबहस्य 


का प्रभाव इन पर पडा। अनेकों ग्रन्थ नष्ट कर 
दिये गये। कश्यप ऋषि के निर्देश में बाल रोगों 
पर विशेष निपुणता हासिल हुई। सुश्रुत ऋषि 
शल्य चिकित्सा में सिद्धहस्त थे, उनकी 'सुश्रुत 
संहिता' आज भी उपलब्ध है। उस समय शल्य 
(5प्रा2८9५) बहुत उन्‍नत अवस्था में थी। सिजेरियन 
ऑपरेशन द्वारा प्रसव, चर्म प्रतिरोपण या प्लास्टिक 
सर्जरी का विस्तृत विवरण मिलता है। “प्लास्टिक 
सर्जरी' का जनक तो सुश्रुत को ही माना जाता 
है। भगन्दर, दिमाग का ट्यूमर आदि जैसे 
कठिन ऑपरेशन भी उस समय प्रचलित थे 
परन्तु बौद्ध धर्म की अहिंसा वृत्ति से उस समय 
इस पद्धति पर बुरा प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे 
इसका प्रचलन बन्द हो गया क्‍योंकि ऐसा माना 
जाता था कि चीर फाड, आदि से कष्ट 
अधिक होता है अर्थात हिंसा अधिक होती है। 
इसका कुप्रभाव दूसरी शाखा पर भी पड़ा और 
उनका प्रयोग भी कम हो गया। अब केवल 
'काय-चिकित्सा '', 'रसायन चिकित्सा' और 
“वाजीकरण तन्‍त्र' इन तीन शाखाओं का ही 
प्रचलन है। अन्य शाखाएँ प्राय: लुप्त हो गयी 


है। 


सुसू. ] /4 


25 . भूतविद्यानामदे वासु रगन्धर्व य क्षर क्षपितृपिशाचनाग ग्रहाष्यु पसृण्टचे तसांशान्तिकरम वलि 


हरणादिग्रहोप शमनार्थम्‌।। 


सु.सू. /2 


26. कौमारभूत्यं नाम कुमारभरणधात्री क्षीरदो षसंशो धनार्थदुष्टस्तन्यग्र हसमुत्थानां च 


व्याधीनामुपशमनार्थम्‌ | । 


27. रसायनतन्त्र नाम वयःस्थायनमायुर्मेधावलकरं रोगापहरणसमर्थ श्च। 


सु,सू. /3 
सु.सु, /5 


28 , वाजीकरण ततन्त्र॑ नामाल्पदुण्टक्षीणविशुष्करेत सामाप्यायनप्रसादो पचयजनननिमित्तं प्तहर्षजनना रथ श्च । 


सु,स्‌ू, । /१6 
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. पांच महाभूत और आयुर्वेद 


विश्व क॑ सभी विद्वानों की मान्यता हे कि “वेद” 
प्राचीनतम ग्रन्थ हैं और आयुर्वेद का उद्भव इन्हीं 
वेदों से माना गया है। इसे “अथर्ववेद' का उपवेद 
माना जाता है।“? वेसे चारों वेदों में ही चिकित्सा 
के विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। 
अनेकों औषधियों और वनस्पतियों के अतिरिक्त 
त्रिदोष (वायु, पित्त, कफ), सात धातुओं (रस, रक्त 
आदि), पाचनक्रिया तथा चयापचय के सामान्य 
सिद्धान्तों का उल्लेख भी इनमें मिलता है।? इसी 
प्रकार ,क॑ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का विवेचन 
भी हम वेदों में पाते हैं। इसी तरह आयुर्वेद के 
मूलभूत सिद्धान्त हमारे दर्शन शाम्त्रों की 
विचारधारा से मेल खाते है। विशेष रूप से सांख्य, 
योग और वेशेषिक दर्शनों की विचारधारा से। 
जिस प्रकार सांख्य और योग दर्शन सारे जड़ और 
चेतन जगत्‌ की उत्पत्ति पंच महाभूतों (आकाश, 
वायु, तेज (अग्नि), जल (अप) और पृथ्वी) के 
सम्मिश्रण से मानते है, उसी प्रकार आयुर्वेद भी 
शरीर और शरीर के मूल आधारों -दोष, धातु, 
मल की उत्पत्ति इन्हीं पाँच महाभूतों से ही मानता 





29. 'इह खल्वायुर्वेदनामुपाडूगमथर्ववेदस्यानुत्पाद्येव प्रज्ञा:। '' 


30. ““आहारमग्नि: पचति दोषानाहारवर्जित:। 
धातून क्षीणेषु दोषेषु जीवितं धातु संक्षेय।। '' 


3१. “पच्चभूतात्म के देहे आहार: पाज्चभौतिक:। 


के 


है!। यद्यपि जक पदार्थ में ये फौँचों 

विद्यमान होते है, तो भी किसी पी का 
अ्धानता होती है। इस प्रधानता के आधार पर ही 
आकाश महाभूत की प्रधानता वाले द्रव्य आकाशीय 
वायु महाभूत की प्रधानता वाले ४ 


३2 ले वायव्य, तेज या 
अउन महाभूत की प्रधानता वाले आग्नेय, जल 


की प्रधानता वाले आप्य एवं पृथ्वी महाभूत की 
प्रधानता वाले द्रव्य पार्थिव कहलाते है। इनकी 
पहचान के लिए संक्षेप में इनकी विशेषताओं का 
उल्लेख इस प्रकार है : 


* आकाशीय द्रव्य : मुलायम, हलके, सूक्ष्म, 
समतल तथा शब्द गुण से युक्‍त होते है। 
इनके सेवन से शरीर में कोमलता, लघुता, 
चंचलता और छिद्रों की अधिकता होती है।?” 


+* वायबव्य द्रव्य : हलके, शीतल, रूखे, 
खुरदरे, चिपचिपे, सूक्ष्म तथा स्पर्श गुण से 
युक्त होते हैं। इन पदार्थों के सेवन से 
शरीर में खुरदरापन, घृणा वृत्ति, गति, 
चिपचिपापन एवं फुर्तीलापन आता है।* 


सु.स्‌. /6 
अ.ह.चि. 0/9] 


सु.स्‌. 46/526 


विपक्व: पजञ्‌चधा सम्यक्‌ गुणान स्वान भिवर्धयेत।। '' 


32. ““मृदुलछुसूक्ष्मश्लक्षण शब्दगुण बहुलान्याकाशात्मकानि। 


तानि मार्दवर्सौषिर्यलाघवकराणि।। '! 


33. “श्लक्ष्णं मसृणम्‌। व्यवामीति समस्तदेहं व्याप्त पश्चात पाक 


च.सु. 26/ 


8 । डल्हण ल् हे || 
गच्छति विषमवद्यवत्‌। 


.__..्म्म्भ्भिि 
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0 


# पैजस द्रव्य : 


इन 


गर्म, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, हलके, 
रूक्ष, अचिपचिपे तथा रूप के गुणों से युक्त 
होते है। इनके सेवन से शरीर में जलन, 
चयापचय शक्ति, पाचन शक्ति, तेज, चमक 
एवं रंग की वृद्धि होती जा 


आप्य या जलीय द्रव्य : तरल, स्तिग्ध, 
ठण्डे, कोमल, चिपचिपापन, स्निग्धता, दृढ़ता, 
नमी, कोमलता तथा आनन्द की वृद्धि होती 
है। 

पार्थिव द्रव्य : भारी, दृढ़, सख्त, स्थूल, 
अचिपचिपे, ठोस और गन्ध से पूर्ण होते है। 
इनके सेवन से शरीर में मोटापा, दृढ़ता, 
वजन एवं स्थूलता में वृद्धि होती है।* 
पंचभौतिक द्रव्यों के गुणों और शरीर की 


रचना को देखते हुए स्पष्ट होता है कि शरीर में 
मुख्यत: पृथ्वी और जल - ये दो महाभूत विद्यमान 


है। 


शरीर का ठोस भाग पृथ्वी से तथा द्रव भाग 


जल से बना है। खाली भाग मुख्य रूप से 
आकाश से और आंशिक रूप से वायु से बना 
है।” जो भोजन आदि पदार्थ हम खाते है उनको 
पचाकर रस, रक्त, अस्थि आदिधातुओं में 





34 : 'उष्णतीक्ष्ण सुक्ष्मलध्यु रूक्षविषदरूपगुणबहु लान्याग्नेयानि। '! 

ह दारणं ब्रणादे:। 
पातन॑ शरीरादि संतापनम्‌। प्रकाशनमभिव्यक्ति:। प्रभा तेज:। वर्णो गौरादि:। 
35. 


36. 


37. 


दहनं भस्मसात्करणम्‌। पचनमाहारदिपाक :। 


शीतस्तिभितास्निग्धमन्दगुरुसरसान्द्र मृदुपिच्छिल 
रसबहुलमीषत्कषायाम्ललवणं मधुरसप्रायमाप्यम्‌। 


बन्धन॑ परस्यरयोजनम्‌। प्रहलाद: शरीरेन्द्रिय तर्पणम्‌। 
““तत्र द्रव्याण गुरुखर कठिनमन्दस्थिर विशदसान्द्रस्थूल गन 
तत्र वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्लेष्मा सौम्य इति। 
अम्भ :पृथिवीभ्यां 


वाय्वाख़ाकाशधातुभ्यां वायु;, आग्नेय॑पित्तम्‌। 


परिवर्तित करने का काम “अग्नि! महाभूत करता 
है। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न शारीरिक और 
मानसिक चेष्टाएँ 'वायु' महाभूत के कारण 
सम्पन्न होती है। 


शरीर में विद्यमान तीन दोष (वायु, पित्त, कफ), 
धातु (रस, रक्त, आदि), तथा मल भी पाँच 
महाभूतों के मिश्रण से बने हैं। इसी प्रकार जिन 
द्रव्यों से शरीर का पोषण होता है, वे खाद्य पेय 
पदार्थ और औषध द्रव्य भी इन पाँच महाभूतों से 
ही बनते हे | इन्हें हम द्रव्यों क॑ रस ([88९ ), 
गुण. (#070ए८25 न वीर्य (90०2॥८५ ), विपाक 
(886 भींश त8०570 ), आदि के आधार पर 
पहचान सकते है। किस दोष आदि में कौन-कौन 
सा महाभूत विद्यमान होता है, इसका विवेचन 
दोष, आदि का वर्णन करते हुए किया जाएगा। 
यहाँ इतना जान लेना उपयोगी रहेगा कि हमारे 
शरीर में जिस जिस महाभूत वाले तत्त्व (दोष, 
धातु, मल आदि) की कमी या वृद्धि हो जाए, 
तो उस महाभूत वाले द्रव्य या पदार्थ का क्रमशः 
अधिक या कम सेवन किया जाना चाहिए इससे 
उस महाभूत का सन्तुलन बना रहेगा। 


डल्हण 


५ 4५ कार 
चक्रपाणि 


चच « स्‌ 2 6 / ] ] 


सु.स्‌. 42/5 
अ.सं.सू. 20/3 


न्‍न्ध गुणबहुलानि पार्थिवानि। '! 


श्लेष्मा। 
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आयुर्वेद के आधारजत /िद्धान्त 


त॥ 


2. त्रिदोष सिद्धान्त 


आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए जब हम किसी 
वैद्य के समीप जाते है, तो हमें कहा जाता है 
कि शरीर में वायु बढ़ी हुई है, पित्त बढ़ा हुआ 
है, या कफ बढ़ा हुआ है परन्तु हम समझ नहीं 
पाते कि ये वायु, आदि तत्त्व है क्‍या ? आइए, 
हम इनका परिचय प्राप्त करते है।”* 


हमारे शरीर का निर्माण दोष, धातु और 
मल : इन तीन तत्तवों के मेल से हुआ है।” 
अर्थात शरीर में जितने भी तत्त्व पाये जाते हैं, 
वे सब इन तीनों में ही अन्तर्निहित है। इनमें दोषों 
का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्‍योंकि ये 
शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। 

ये दोष संख्या में तीन हैं - ॥. वायु, 2. पित्त 
और 3. कफ अत: त्रिदोष कहलाते है। ये दोष 
ही शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का 
कारण, अथवा शरीर के स्तम्भ माने जाते है। 
वैसे तो श॒क्र और शोणित के संयोग से शरीर 
का जन्म माना जाता है,” परन्तु इन तीनों दोषों 


38.“ स एवं कूपितो दोष: समुत्थान विशेषत:। 
स्थानानतरगतश्चैव जनयत्यामयान बहून्‌।। 
तस्माद्विकार प्रकृतीरधिष्ठानान्‍्तराणि च। 
समुत्थान विशेषांश्व बद्ध्वा कर्म समाचरेत्‌।। 
यो होतत्‌ त्रितयं ज्ञात्वा क्माण्यारभते भिषक।'' 
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. दोषधातु मलमूलं हि शरीरम्‌।। 
दोषधातुमलामूलं-सदा देहस्य।। 


40. वायु पित्त कफश्चोक्त: शारीरो दोषसंग्रह:। 
वायु: पित्त कफश्चेति त्रयोदोषा: समासतः।। 


4 
42. ''रोगस्तु दोष वैषम्यं दोषसाम्यमरोगता। '' 


ख्न्न्न्के 


. “'शुक्रशोणित॑ गर्भाशयस्थमात्मप्रकृति विकार संमूर्च्छित॑ 


के सहयोग के बिना शरीर की उत्त्पत्ति सम्भव 

नहीं है। इसके पश्चात्‌ शरीर के स्वास्थ्य को 

बनाये रखने और रोगों को समझने एवं उनकी 

चिकित्सा के लिए भी इन त्रिदोषों को समझना 

बहुत आवश्यक है। क्योंकि शरीर की भौतिक, 
रसायनिक और वैज्ञानिक सभी क्रियाओं का 
नियमन भी ये दोष ही करते है। जब ये दोष 
अपनी सामान्य स्थिति या साम्य अबस्था में होते 
है, तो शरीर को स्वस्थ बनाये रखते है, परन्तु 
जब इनकी सामान्य अवस्था में किसी प्रकार का 
विकार या असन्तुलन (वृद्धि या कमी) आ जाता 
है, तो स्वास्थ्य भी असंतुलित हो जाती हैं? तथा 
कोई न कोई रोग जन्म ले लेता है। ये दोष सम 
अवस्था में होते है, तो धातु और मल भी 
साम्यावस्था में रहते है परन्तु जब दोषों कौ 
स्थिति गडबड़ा जाती है तो धातु और मल की 
अवस्था भी गड़बड़ हो जाती है, जिससे रोग 
जन्म लेते है। चूंकि ये वायु, पित्त और कफ 


च.सू. 8/45-47 
सु.स्‌ू. 5/3 
अ.ह.स्‌. /] 
च.स्‌ू. /57 
अ.ह.स्‌. /6 
सु.शा. 523 


इत्युच्यते 
५2330 अ.सं.सू्‌. /43 
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स्वयं दूषित होकर (अर्थात वृद्धि, प्रकोप या क्षय 
को प्राप्त होकर) विकार रहित धातुओं और मलों 
को भी दूषित करते और शरीर में रोग उत्पन्न 
करते हैं, अतः इन्हें दोष कहा जाता है।” 

इन दोषों के दूषित होने के दो कारण हैं (।) 
इनके प्रमाण में अधिकता जिसे वृद्धि कहते है, 
तथा (।।) प्रमाण में कमी जिसे क्षय कहा जाता 
है। वैसे रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण तो 
किसी दोष में वृद्धि होना ही है क्‍योंकि जो दोष 
स्वयं ही क्षय (कमी) की अवस्था में होगा, 
उसमें स्वत: रोग उत्पन्न करने का बल ही नहीं 
होगा। हाँ, किसी दोष की क्षीणता आने से उसके 
स्वाभाविक गुण कर्म भी क्षीण (न्यून) रूप से 
ही कार्य करेंगे अर्थात पूरी तरह से अपना कार्य 
नहीं कर पाएंगे। दूसरे, जब किसी एक दोष में 


_ कमी होगी, तो उसके विरोधी गुणों में वृद्धि हो 


जाएगी, जिससे उस गुण वाले दोष में वृद्धि हो 
जाएगी। परिणामत: उससे सम्बन्धित रोग उत्पन्न 
हो जाएंगे।४ क्‍योंकि जब किसी दोष में वृद्धि 
होती है, तो वह दोष अपने आश्रय स्थान से 





43. “'रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधय: सम्भवन्ति ये। 
तज्जानित्युपचारेण तानाहुर्धृतदाहवत्‌।। '! 


44. “' उत्कृष्टमध्याल्पतया त्रिधा वृद्धि क्षयावपि। 
विकृता5विकृता देहं घ्रन्‍्ति ते वर्तयन्ति चा।।'! 
रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधय: सम्भवन्ति ये। 
तज्जानित्युपचारेण तानाहुर्धृतदाहवत्‌ । । 


45. समपित्तनिलकफा: केचिद्गर्भाद मानवा:। 
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दृश्यन्ते वातला: कैचित्‌ पित्तला: श्लेष्मलास्तथा। । 


तेषामनातुरा: पूर्वे बातलादया: सदातुराः 
दोषानुशयिता होषां देह प्रकृतिरुच्यते।। 


. “वातपित्तश्लेष्मणां पुनः सर्वशरीर चराणां 
““वातपित्तकफा देहे सर्वस्रोतो5नुसारिण:। '' 


4 


05 


सर्वाणिस्रोतांस्ययन भूतानि। '! 


विपरीत मार्ग में जाकर वहाँ के धातु, आदि को 
दूषित कर देता है जिससे रोग उत्पन्न हो जाता 
है। अतः स्पष्ट है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए 
तीनों दोषों का सम अवस्था में होना अत्यावश्यक 
है क्‍योंकि तभी वे अपना-अपना कार्य सुचारू 
रूप से करके शरीर को धारण कर पाते है& 
जिस प्रकार मन का प्रभाव सारे शरीर में 
व्याप्त है, उसी प्रकार ये तीनों दोष भी सारे 
शरीर में व्याप्त हैं।* मन तो बालों, नाखूनों 
और अन्य मल पदार्थों में नहीं पहुंच पाता, 
परन्तु ये दोष इन मल पदार्थों में भी उपस्थित 
रहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण तीनों दोषों का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत है : 


* वायु या वात 


यह तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 
'वायु' या “वात' शब्द “वा' धातु से बना है, 
जिसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या 
उत्साह उत्पन्न करें, वह “वायु' या 'वात' 
कहलाता है।?? इस प्रकार शरीर में सभी प्रकार 


अ.सं.सु. /32 


अ.सं.सु. /24 


अ.सं.सू. ।/32 .' 


च.सू. 7/39-4 0 


च.वि. 5/० 
च्च ५ चि हे 2 8 /॑ 5५ 9 
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अदुर्वेद के अधायव विद्ञाना 


गतियाँ इसी वायु के कारण होती हैं। यह 
है ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को अपने अपने 
विषयों और कर्मो में नियुक्त करता है। शरीर 
की पाचक अग्नि और धात्वग्नियों को भी यही 
प्रदीष्त करता है। हमारे शरीर में जो विभिन्‍न 
स्रोत है उनके छोटे बड़े विवरों (खाली स्थानों) 
का निर्माण यह वायु करती है। रस, रक्त आदि 
प्रत्येक धातु की सूक्ष्म व स्थूल रचना, तथा 
शरीर के एक अंग का दूसरे अंग से सम्बन्ध 
का कारण भी यह वायु है। इसी के कारण गर्भ 
में स्थित भ्रूण का विकास व उसके आकार का 
निर्माण हो पाता है। नाडी मण्डल (षिशाए००६ 
5एछथ॥) की सभी क्रियाओं का नियन्त्रण इसी 
वायु के अधीन है। वायु के बिना तो दूसरे दोनों 
दोष-पित्त और कफ - भी पंगु के समान 
निष्क्रिय है क्योंकि यह इन दोषों तथा मलों को 
अपने-अपने स्थान पर स्थिर रखता है तथा 
आवश्यकता पड़ने पर अन्यत्र पहुंचाता है। इस 
प्रकार मल, मूत्र, स्वेद आदि मलों को शरीर से 
बाहर निकालने वाला यह वायु दोष ही है। जब 
यह वायु अपनी साम्य अवस्था में रहता है, तो 
सभी दोषों, धातुओं और मलों को भी सम 





47. “सर्वा हि चेष्ट वातेन स॒प्राण: प्राणिनां स्मृतः। 
तेनेव रोगा जायन्ते तेन चैवोपरुध्यते।।' 


48. पित्त: पंगु कफ: पंगु; पढगवो मलधातव:। 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्तिमेघवत्‌।। 


49.सर्वा हि चेष्टा वातेन स॒प्राण: प्राणिनां स्मृत:। 
तेनेव रोगा जायत्ते तेन चैवोपरुध्यते।। 


50. दौष त्रयस्य यस्माच्च प्रकोपे वायुरीश्वर:। 
वात पित्त कफा देहे सर्वस्रोताउनुसारिण:। 
वायुरेव हि सृक्ष्मत्वाद द्वयोस्तत्राप्युदीरण:।। 


कुपितस्तौ समुद्धूय तत्र 
लेक दूधूय. तत्र तत्र क्षिपन्‌ गदान्‌। 
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अवस्था में रखता है परन्तु जब यह दूषित या 
कुपित हो जाए, तो सभी दोषों, धातुओं, मलों 
और स्रोतों को भी दूषित कर देता है क्‍योंकि 
गतिशील होने के कारण यह किसी भी दोष को 
दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, जिससे उस स्थान 
पर पहले से ही विद्यमान दोष में वृद्धि हो जाती 
है और रोग उत्पन्न हो जाता है।/ 

इस प्रकार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल 
कारण इसी वायु का प्रकृपित होना ही है। जहाँ 
सामान्य दशा में वायु दोषों और दृष्यों (धातु, मलों, 
उपधातुओं) को अलग-अलग रखता है, वही कूपित 
होने पर इनको आपस में संयुक्त कर देता है, 
जिससे रोग उत्पन्न हो जाते है।” 

वायु में एक गुण है - योगवाहिता अर्थात अन्य 
दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना। 
इस प्रकार, जब यह पित्त दोष के साथ मिलता 
है, तो उसमें द्राह, उष्णता आदि पित्त के गुण आ 
जाते है, और जब कफ के साथ मिलता है, तो 
उसमें शीतलता क्लेदता (गीलापन), आदि गुण 
आ जाते है।” यह वायु स्थान और कर्म के भेद 
से पाँच प्रकार का माना गया है - ॥. प्राण 


च.सु. 7/8 
शा.पू. 5/25 


च.सु. 7/8 


च.,चि. 28/59-60 
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52 
2. उदान 3. समान 4. अपान और 5. व्यान। 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सभी प्रकार 
के रोगों की उत्पत्ति में वायु का योगदान होता 
है परन्तु केवल वायु के प्रकोप से उत्पन्न होने 
वाले नानात्मज रोग संख्या में 80 माने गये है। 
इनकी सूची परिशिष्ट में दी गई है। 


+* पित्त 

पित्त शब्द “तप्‌' धातु से बना है- 'तपति इति 
पित्तम्‌' अर्थात्‌ जो तत्व शरीर में ताप (दाह) या 
गर्मी, (उष्णता) उत्पन्न करता है, वह पित्त 
कहलाता है। यह शरीर में उत्पन्न होने वाले 
पाचक सरसों (शारजञा65 ) और हार्मोन्स (#ण- 
70॥०४) का नियमन करता है। हम जो कुछ भी 
खाते-पीते या श्वास के रूप में वायु का ग्रहण 
करते है, उन्हें शरीर के तत्वों (दोषों, धातुओं 
अर्थात्‌ रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और 
शुक्र तथा दोषों अर्थात्‌ मल, मूत्र, पसीना आदि) 
के रूप में ढालने का कार्य यह “पित्त” ही करता 
है। वैसे पित्त और अग्नि दोनों भिन्‍न-भिन्‍न तत्व 
है, तो भी शरीर में अग्नि का प्रतिनिधित्व यह 





5. योगवाह परं वायु: संयोगादुभयार्थकृत्‌। 
दाहकृत्‌ू तेजसा युक्‍तः शीतकृत सोमसंश्रयात्‌।। 
योगाद्‌ योगिनो गुणं वहतीति योगवह:। 
परमितिअत्यर्थम्‌ | । 

52 . “' प्राणोदानसमानाव्यानापानै:'” स॒पजचधा। 
देह॑ तन्त्रयते सम्यक्‌ स्थानेष्वव्याहृतश्चरन्‌।। '' 

53. पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिता:।। 
उष्मा पित्ताहते नास्ति।। 


54. तदुक्तं क्रोधशोक श्रमकृत:ः शरीरोष्मा शिरोगत:। 
पित्त च केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते।। 
बुद्धिमे घाभिमानादैरभिप्रेतार्थ साधनात्‌। 


साधकंहंदगतंपित्तं। । 


जावे लत के 


पित्त ही करता है। अर्थात्‌ अग्नि के समान है 
यह शरीर के तापमान को बनाये रखता है 
भोजन का पाचन करता है, रक्त, त्वचा आदि 
को रंग प्रदान करता है, रूप का ग्रहण और 
प्रकाशन करता है, हृदय में एकत्र श्लेष्मा को दूर 
करता है, मालिश आदि करने से त्वचा में जो 
स्निग्धवा आती है उसका ग्रहण भी यह पित्त 
करता है। इसके अतिरिक्त मानसिक कार्यों, 
जैसे-मेधा, शौर्य, साहस, हर्ष आदि का संचालन 
भी यह दोष ही करता है।” 

जब पित्त अपनी सम अवस्था में नहीं होता तो 
भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, 
पाचक-अग्नि मन्द (कमजोर) हो जाती है जिससे 
कफज भाव की अभिवृद्धि होती है। इसके 
कारण उत्साह में कमी हो जाती है, तथा हृदय, 
फेफड़ों आदि में कफ इकट्ठा होने लगता है। 
स्थान और कर्म के भेद से पित्त भी निम्नलिखित 
पाँच प्रकार का माना गया है: ।. पाचक पित्त, 
2. र|ञ्जक पित्त, 3. साधक पित्त, 4. आलोचक 
पित्त, 5. भ्राजक पित्त।: 


च.चिं. 3/38 


चक्रपाणि चरक चि.के. तीसर अध्याय में 


च.चिं. 28/5 
अ.ह.सु. 2/5 
अ.ह.स्‌. [// 


,नि. ॥3-3 
अ + हद के स्‌्‌ ] 2 |; ड 


_न्म्ही 
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श्खब्व्््ःर 


आयुर्वेद के अधायूव थिद्वानद 


केवल पित्त के प्रकोप से होने वाले नानात्मज 
रोगों की संख्या 40 मानी गई है। इसकी सूची 
परिशिष्ट में दी गई है। 

# कफ या श्लेष्मा 

'क्षफ' शब्द का अर्थ है- जो जल से उत्पन्न 
होता है (केनजलेन फलति निष्पद्यते इति कफ:) 
तथा 'श्लेष्मा' का अर्थ है- जो संयोग करता है 
या मिलता है (श्लिष्यति इति श्लेष्मा)। यह 
दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है 
तथा दोनों दोषों वायु और पित्त को नियमित 
करता है। शरीर को स्निग्धता (चिकनाहट) और 
आर्द्रता (गीलापन) प्रदान करना, सन्धियों (हडिडयों 
के जोडों) को आपस में मिलाना। वृद्धि, 
काम-शक्ति, बल, उत्साह, घावों का भरना, 
रोगों के आक्रमण को रोकने की शक्ति, 
मानसिक और शारीरिक श्रम करने की क्षमता, 
क्षमा, धैर्य, ज्ञान, विवेक, मानसिक स्थिरता आदि 
सभी कार्य और गुण कफ के अधीन है।” यदि 
शरीर में पित्त की गर्मी और वायु का रूखापन 
बढ़ जाए, तो “कफ' दोष ही स्निग्ध (चिकने) 
स्रावों की मात्रा बढ़ा कर ऊतकों (557०७) कौ 


55. अतः परं॑ पज्‌चधा विभज्यन्ते पित्तस्य। 
यकृतप्लीहानौहदयं दृष्टिस्त्वक्‌ पूर्वोक्त॑ च।। 


56. केन जलेन निण्यद्यते इति कफ। 


57. “स्नेहो बन्ध: स्थिरत्व॑ च गौरवं वृषता बलम्‌। 
क्षमा धृतिरलोमश्च कफकर्मविकारजम्‌।। '! 


$8 . “' अवलम्बकक्ले दकबो धकतर्पकश्लेष्कत्व भे दै : 


४१. वाय्वाकाशधातुभ्यां वायुड। आग्नेयं॑ पित्तम्‌। 
अम्भ: पृथिवीभ्यां श्लेष्मा।। 


5 


रक्षा करता है। हमारी नींद का 

कफ में उपस्थित तमोभाव ही हे 0७४ 
यदि किसी कारणवश शरीर में कफ की मात्रा 
में कमी आ जाए, तो उसके विरोधी दोषों- पित्त 
और वायु - की वृद्धि हो जाती है। इससे पित्त 
धातुओं का शोषण करने लगता है, जिससे कोषों 
के बीच (छिद्रता होने से) वायु एकत्र होने लगती 
है। इसी प्रकार, सन्धियों, हृदय व शरीर के दूसरे 
अंगों में भी वायु का प्रकोप होने लगता है 
जबकि सम अवस्था में यही कफ शरीर के 
कोषों को पुष्टि प्रदान करके उनमें छिद्गरता नहीं 
रहने देता, जिससे वायु का संचार नहीं हो पाता। 
अपने आश्रय स्थान और कार्यो के आधार पर 
कफ दोष के भी पाँच भेद माने गये हैं- 
4.क्लेदक, 2.अवलम्बक, 3.बोधक, 4.तर्पक, और 
5.श्लेषक। * 

दोष और पंच महाभूत 

अन्य पदार्थों की तरह वायु, आदि दोषों को 
संरचना भी पाँच महाभूतों से ही हुई है। विभिन्न 
दोषों में प्रधान महाभूतों का उल्लेख निम्नलिखित 


है:*? 
सू.सु. 20/7 


 य्ट सु. 8/5] 
अ.सं.सु्‌. 20 /6 


श्लेष्मा। '' 


अ.सं.सू. 20/3 
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). वाय 
2, पित्त 





बीत आदिम या तेजस, जल या अप्‌ 
. जल या आप, पृथ्वी... ए- या अप, पृथ्वी 


व्यास नल हे न कपल ०»»००-०००-+ पाप पथनतयनरपमनप-- ९-७० विन नमन» « « «न ल्‍ « « _॑ ननननन<८ 


दोषों का आश्रय स्थान 


पहले बताया जा चुका है कि तीनों दोष 
सामान्यरूप से सारे शरीर में व्याप्त रहते है परन्तु 







हडिडियाँ। 






* दोष और ऋत्ुएँ 

वायु, आदि तीनों दोष स्वाभाविक रूप से ही 
सदा एक जैसी स्थिति में नहीं रहते। अपने ही 
गुणों के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का 
अभाव इन पर पड़ता है। इसी कारण अलग-अलग 
ऋतुओं में, एक ही दिन के अलग-अलग भागों, 
न मजा लनलिलरननकमिमिनिलिकस_] 


60. तत्र पकक्‍वाशय; कटि: सक्थिडनी पादावास्थि श्ररोत्र 


च वात स्थानानि। अत्र च पक्वाशयो विशेषेण। 
नाभिरामाशयस्वेदों लसीका रुधिरं चक्षु: 


स्पर्श च पित्त स्थानानि। अत्र नार्भिविशेषेण। 


उरः कण्ठ: शिरः क्‍लोम पवण्यामाशयो रसो मेदो 


रसन॑ च॒ श्लेष्मस्थानानि। अत्राप्युरो विशेषेण। 





नाभि से नीचे का भाग, बस्ति छोटी व बड़ी आंतें, कमर, जंघाएं, 


कण्ठ के ऊपर का भाग, कण्ठ, शिर, गर्दन, छाती 
उदर का ऊपरी भाग एवं शरीर की मेद धातु। 


सभी अंगों में कोई एक दोष मुख्य रूप से रहता 
हैः? 













/ सन्धि (हडिडयों के जोड़) 





शरीर की विभिन्‍न स्थितियों और यहाँ तक कि 
मानसिक दशा का प्रभाव इन पर पड़ता है और 
इनकी दशा में परिवर्तन आ जाता है।इस आधार 
पर दोषों की तीन दशाएँ मानी गई है- ॥. चय 
या संचय अर्थात्‌ अपने आश्रय स्थान पर ही 
एकत्र हो जाना, 2. प्रकोप-अनुकूल गुणों को 


स्पर्शन 


ध्राणं 


अ कर सं हे स्‌ 2 0 / 3 
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आयुर्वेद के आधायूत जिद्धान्त 


होना अर्थात्‌ अपने आश्रय-स्थान 


प्रकुषित हो 
हज जाना और 3. प्रशमन-प्रतिकूल या 


विपरीत गुणों या आहार-विहार के सेवन से 
शान्त हो जाना और अपनी स्वाभाविक दशा में 
आ जाना।”' बैसे तो अपथ्य और प्रतिकूल 


अपथ्य आदि के भी 
का ही का में उल्लिखित 
ऋतुओं और वय (आयु), रात तथा भोजन से 
सम्बन्धित समयों में अपने आप ही संचित, 
प्रकुपित और शान्त होते रहते हैं। अतः इनको 


समवायु, पित्त और कफ 


]7 


सम अवस्था में बनाये रखने के लिए विभिन्‍न 
ऋतुओं में विशेष प्रकार की सावधानियाँ बरतने 


और विशेष खान-पान आदि का प्रयोग करने के 


लिए कहा गया है। 


* दोष और पाचक अग्नि 


अग्नि भोजन को पचाने का कार्य करती है। 
इसका विस्तृत वर्णन आगे किया जाएगा। यहाँ 
प्रसंगवश इतना बताना आवश्यक है कि दोषों के 
कारण अग्नि की तीव्रता में भी परिवर्तन आ 
जाता है। जेसे- 





* दोष और कोष्ठ 

यह देखा जाता है कि कुछ लोगों को मल बहुत 
आसानी से आ जाता है और कब्ज होने पर 
बहुत हलकी सी औषधि, यहाँ तक कि दूध से 





6. 'चयोवृद्धि :स्वधाम्न्येव प्रद्देषो वृद्धिहेतुषु। 
विपरीतगुणेच्छा च कोपस्तून्मार्गगामिता।। '' 


भी विरेचन हो जाता है जबकि कुछ लोगों को 
मध्यम प्रकार की औषधि (न बहुत हलकौ और 
न बहुत तेजु) से विरेचन होता है, तो कुछ लोगों 
को बहुत बहुत तेज प्रभाव वाली औषधि लेनी 


अ.सं.सु्‌. 20/9 


62. 'तत्र समवातपित्तश्लेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा भवलन्‍्त्यग्नयः, 
वातलानां तु वाताभिभूते5ग्न्यधिष्ठाने विषमा भवलन्त्यग्न्याः, 


पित्तलानां तु ॒पित्ताभिभूते ह्ग्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णाः भव्न्त्यग्न्यः, 
श्लेष्मलानां -श्लेष्माभिभूते 5ग्न्यधिष्ठाने मन्दा भवन्‍्त्यग्नय:।। ' ! 


चरक विमान 6/2 
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दोष, ऋतुए एव काएश 


क्र ड्ि किए पा: 
जज एह्दॉ/| 


































'ऊवन | हृदय व भोजन | क्षय, स्वाभाविक वेगों रुकावट के साथ 
. 23 हम हे प्रणाली को दबाना, रूखे भोजन |उथले रूप में ब 
| | दहन करने वाले स्रोत) का अधिक सेवन, भूखे [तेज गति से श्वसन 
पेट व्यायाम। क्रिया का होना। 
| दमा रोग इसी के 
सम्बद्ध है। 



































3. | उदकवह (जल व | तालू, क्लोम |अधिक गर्मी व लू तालू ओष्ठ, जिह्ा 
| | द्रब तालू, पदार्थों लगना, अपच, शराब व कण्ठ का सूखना। 
को वहन करने वाले का अधिक सेवन 
अत्यन्त रूक्ष भोजन का 










| स्रोतस्‌) ५ 
| सेवन, अधिक प्यासा 
रहना। 


असमय में व अधिक 
मात्रा में भोजन करना, 
अपथ्य आहार का 

सेवन, मन्दाग्नि। 
चिन्ता एवं अत्यन्त भारी, 
शीत व अधिक स्निग्ध 
भोजन का सेवन। 




















































भूख का नष्ट होना, 
(अरुचि) अपच, 
उल्टी 


आमदोष या 
अपच आदि क 
लिए बताई गई 
चिकित्सा 
लंघन चिकित्सा 
या उपवास आदि 


आमाशय, 


3.. अन्नवह स्रोत्स्‌ (मुख | 
बायाँ भाग 


, से ग्रहण किये गये 
अन्न को वहन करने 
 बाले ग्रोतस्‌) 
4... रसवह स्रोतस्‌ (आहार 
रस, लसीका आदि 
वहन करने वाले 






















अरुचि, जी मिचलाना 
भारीपन, तन्‍्द्रा, 
बेहोशी, रक्ताल्पता, 


हृदय व हृदय 
से सम्बन्धित 
दस वाहिनियाँ 






















































जा नपुंसकता। 

5 20040% वर बते स्रोतस्‌ (रक्त | यकृत, प्लीहा तीखे, उष्ण व स्निग्ध | चमड़ी के भयानक | रक्त-मोक्षण 
को विशेषत : भोजन का सेवन, धूप | रोग रक्‍त स्राव, (शरीर के रण 
होमाग्लोबिन अंश का व आग का अधिक ब्रण, गुदा एवं वाले भाग से 

_ वहन करने वाले ख्रोतस) सेवन। जननांगों में सूजन | रक्‍त निकलवाता 
6. मांसवह ख्रोतस (मांस | कण्डराएँ त्वचा, भोजन के तुरन्त बाद | अर्बुद, मांसारबुद, शल्य चिकिसा, 
. तन्‍्तुओं के तत्वों को ले | अस्थिबन्ध का | सोना, बार-बार अधिक | अर्श, तालूशोथ, (चीर-फाड आए 
जाने वाले ग्रोत) तन्तु (स्नायु) |मात्रा में तथा गुरु व गलगण्ड, तुण्डीकेरी क्षार-कर्म तथों 

ठोस भोजन का सेवन। | अन्य आदि. | दहन हल, 
(जिनमें का (जलाने के 
क्रिया) 





अर्बुद भी हो 


सकता है।) 






की 










अपतर्पण 


-- पस्य 


7. मेदोवह म्रोतनस 
[?-| मेदोवह श्रोनस गुर्दे दिन में सोना, व्यायाम 





63.स शीताभ्रप्रवातेषु धर्मान्ते च विशेषत:। 720 


तत्त । 2 
त् वर्षास्वोष धयस्तरूण्यो ५ ल्पवीर्या आपकश्चाप्रशान्ता: क्षिति मलप्राया:। 82 
तदुष्णैरुष्णणाले च छानानते च विशेषत:। [/2८ 
मध्यान्हे चार्धरात्रे च जीर्यन्यन्ने च काुप्यति।। '' कक 
ता एवौषधय: काल परिणामात्‌ परिणतवीर्या बलवत्यो <क 
हेमनत भवतन्त्यापश्च प्रशान्ता: स्निग्धा: अत्यर्थ गुर्व्यश्च।। '' 30% 


“स शीतै: शीतकाले च वसन्ते च विशेषत:। 2/26 
पूर्व च प्रदोषु च भुक्तमात्रे प्रकुप्यति।।'' के 


मर _...-मी 
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जायुर्वेद के आधारजुत िद्धान्त 


पड़ती है तब जाकर उन्हें विरेचन होता है। ये तीनों 
अवस्थाएँ क्रमश: मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर 





समान वायु, पित्त और कफ 


इस प्रकार हम देखते है कि जहाँ दोष बाह्य 
परिस्थितियों से प्रभावित होते है, वहीं इनका 
प्रभाव शरीर के विभिन्‍न तत्वों और क्रियाओं पर 
भी पड़ता है। इनका यह प्रभाव इनके (दोषों के) 
गुण-कर्मो के कारण ही होता है। दोषों को सम 
अवस्था में बनाये रखने के लिए किस प्रकार के 
आहार-विहार का सेवन किया जाए और किसका 
न किया जाए, इसके लिए प्रत्येक दोष के 
गुण-कर्मो, क्षय, वृद्धि आदि के विषय में 
जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हे। 


यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ये तीनों दोष 
पाये जाते है, परन्तु कोई एक दोष या दो दोष 
प्रधान रूप से पाये जाते है, उस प्रधान दोष के 


64 . 'तैर्भवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्नि: समैः सम:। 
कोष्ठ: क्रूरो मृदुर्मध्यो मध्य: स्यात्तै: समैरपि।। '' 

- “तत्र बहुपित्तो मृदु,, स दुग्धेनापि विरिच्यते, 

बहुवातश्लेष्मा क्रूरः, स॒दुविरिच्य, 

समदोषो मध्यम: स साधारण इति”!। 

प्रकृति: ''शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कृट:। 

प्रकृर्तिजायते तेन।। '! 

“'कालादयश्च शुक्रशोणितमेव काुर्वन्त: प्रकृतिजनका 


शुक्रशोणितगतदोषेणैव प्रकृत्युत्पादो दर्शित:।। 
“प्रकृति जन्मभूति वृद्धों वातादि:।। 


6 


०३ 


__ (60 | छू | 
न 
_ कफ 


]9 


कोष्ठ कहलाती है। कोष्ठ की इन अवस्थाओं का 
सम्बन्ध भी दोषों से है, जो इस प्रकार है:“ 


क्रूर 
भ्रदु 





गुणों के आधार पर ही उसके शरीर और स्वभाव 
आदि का निर्माण होता है। यदि दो दोष प्रधानता 
से पाये जाते है तो दोनों दोषों के संयुक्त गुणों के 
आधार पर उसके शरीर ओर स्वभाव का निर्माण 
होता है।& अत: व्यक्ति के शरीर की बनावट और 
स्वभाव आदि के आधार पर वेद्य निश्चय कर लेता 
है कि उस व्यक्ति के अन्दर कौन से दोष की 
प्रधाता है और कौन सा क्षीण है और उसे किस 
प्रकार की औषधियाँ, आहार विहार आदि के सेवन 
का निर्देश दिया जाना चाहिए। अब वायु आदि 
दोषों के गुण, उनका व्यक्ति पर प्रभाव, कुपित व 
क्षय अवस्था में उसके गुणों आदि का वर्णन प्रस्तुत 
किया जा रहा हे। 


अ.स॑.स्‌. /26 


सु.चि. 33/20 


सु.शा. 4/63 


भवन्तीति तन्त्रान्तरे 


च.वि. 8/95 
चक्रपाणि 
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४6६०८०८ 


20 ##क सक 
3. वायु या वात ८ स्वाभाविक गुण 
| है अपितु उत्साह, श्वास लेना और छोड़ना 
शीतल, लघु, चंचल, सूक्ष्म, विश: 
3 सिम से रहित) और खर (खुरदराहट से कर्मो से ही वायु की उपस्थिति का पता 
| ) होती है। ये रूक्षता आदि वायु के है। जब वायु प्रकुपित होती है तभी रूक्षता भि 
ही लक्षण शरीर में प्रकट होते है। 


स्वाभाविक गुण हैं। जब वायु सम अवस्था में 
होती है तो, इन गुणों का अनुभव नहीं हो पाता 








शरीर में रूक्षता, कृशता (दुबलापन), बौनापन, आवाज्‌ अटकी हुई, 







2] 
| १. रूक्षता” 

शुष्क, धीमी, क्षुब्ध एवं भारी तथा नींद कौ कमी। 

| 

| 2. लघुता४.., शरीर में हलकापन, चाल, गति, भोजन-ग्रहण और वेग (55००४) 
| 


में लड्खडाहट। 


सन्धियों की गति, आँखों, भौंहों, ठोडी के जोड़, होंठ, जीभ, सिर, 
कन्धे, हाथ व टाँगों में अस्थिरता। 


3. चंचलता” (सरता 
निर्णय लेने में शीघ्रता, जल्दी क्रोधित होना व चिढ़ जाना, विकारों 
और रोगों को शीघ्र उत्पत्ति, शीघ्र डर जाना, किसी पदार्थ को 
शीघ्र पसन्द करना और शीघ्र ही नापसन्द कर देना, बात को 


4. शीघ्रगामिता 
जल्दी समझ कर जल्‍दी ही भूल जाना। 


) 
5. शीतलता”" शीतल पदार्थों को सहन न कर सकना, शीत-रोगों से जल्दी 
प्रभावित हो जाना, शरीर में कम्पन व जकड़ाहट की अधिकता 
छ 334 शा सिर के बालों, चेहरे व शरीर के अन्य अंगों (नाखून, दाँत, 
खुरदरापन) तथा हाथ-पैरों) का रूखापन और खुरदरापन। 
7. । 
54 » | लाने व मोड़ने पर सन्धियों से कद-कद्‌ की आवाज हा 
) अंगों की त्वचा का फटना और इनमें फडफडाहट। 
8. बहुलता 
(आधिक्य) 
































अधिक बोलना, शरीर में कण्डराओं और शिराओं की उभारों की 
अधिकता या उभरा होना। 






झा 
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आयुर्वेद के आधारज़त खभिद्धान्त 


* प्रकपित वायु के लक्षण 


जब शरीर में वायु प्रकुपित हो जाती है, तो उससे 
शुष्कता, रूखापन अंगों व शरीर में जकड़ाहट, सुई 
की चुभन जैसा दर्द, सन्धि-शैथिल्य (हडियों के 
जोडों में ढीलापन) सन्धि-च्युति (हड्डी का 
खिसकना), हड्डी का टूटना, कठोरता, अंगों में 
कार्य करने की अशक्ति, अंगों में कम्पन व 
अस्वाभाविक गति से अंगों का सुन्न पड़ना, 
शीतलता, कमजोरी, कब्ज, शूल (तेज पीडा), 
नाखून, दांतों और त्वचा के रंग का कुछ काला 





66 “तत्र रूक्षो लघु: शीत: खर:ः सूक्ष्मश्चलो5निल:। /! 
“'उत्साहो च्छवासनि:श्वासचेष्टा धातुगतिः समा। 


2] 


या फीका पड़ना, मुख का स्वाद कसेैला या 
फीका होना आदि लक्षण प्रकट होते है।” 
वायु का मूल स्थान पक्वाशय (आँत) है। अन्न 
का मल भाग जब पक्‍्वाशय में पहुँचता है, तो 
वायु उत्पन्न होती है, जो दूषित या प्रकुपित वायु 
ही होती है। 


* वायु के प्रकुपित होने के कारण 


वेगरोधक अर्थात्‌ मल-मूत्र, छीक आदि स्वाभाविक 
इच्छाओं को दबा कर रखना, खाये हुए भोजन 


समो मोक्षो गतिमतां वायो: कर्माविकारजम्‌।। !! च.स्‌. 8/49 
* “'आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाधान गुदालय:। 

देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निबोध में ।॥।”! 
67. ''यस्य शोषणे शक्ति: स॒ रूक्ष:। ' हेमादि 
- “रूक्ष समीरणकरं परम्‌ कफघ्नं॑ मतम्‌। भावप्रकाश 
68. लघु पथ्यं परं प्रोक्त कपुहनं शीघक्रपाकि च। भाषप़ काश 
- “लघुस्तद्विपरीत: स्याललेखनो रोपणस्तथा। '' सु.स्‌ू. 46 
69. 'यस्य प्रेरणे शक्ति: स सर:।”! हेमाहि 
- सरत्तेषां प्रवर्तक:। '' भा.१. 
70, ''स्तम्भने हिम:।”! हेमाहि 
- “हादनः स्तम्भन: शीतो मूच्छातृट्स्वेददाहजित्‌। '' सु.स्‌. 46 
7. 'यस्य लेखने शक्ति: स खर:।” हेमाहि 

“*कर्कशत्व॑ वायब्य: र.वै.अ.2 स्‌. 60 
72. यस्य क्षालने शक्ति: स॒ विशद:। ”' हेमाद़ि 

“*विशदो विपरीतो5स्मात्‌ क्लेदाचूषणरोपण:। '' सु.स्‌. 46 

“क्लेदच्छेदकर: ख्यातो विशदो ब्रणरोपण:।”! भा. प्र. 
73. काश्य॑काष्ण्यों गात्रकम्पस्फुरणणो ण्णका मितासं ज्ञानिद्रानाशवले निद्रियो पद्यातास्थिशू लमज्जाशो षमल 

सड्गध्मानाटोपमोहदैन्यभयशो कप्रलापादिर्भिरवृ द्धो वायु :पीड यति। अ.ह.स्‌. /6 


संद्रोच: पर्वणां स्तम्भो भेदो5स्थ्नां पर्वणामपि। 
लोमहर्ष: प्रलापश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रह:।। 
खज्ज्यप #गुल्य कुब्जत्व॑ शोषो5ड्नाम निद्रता। 


वश]... € ._- 


च.चि. 28/20-2] 
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22 
के पचने से पहले ही फिर कुछ खीं मी 
तक जागते रहना, ऊँचा बोलना, 
ना शारीरिक श्रम करना, 


की अपेक्षा अधिक शा 
का यात्रा के समय वाहन में धक्के के 
रूखे, तीते (तिक्त), कड॒वे और कसैले खाद्य-परद 


का अधिक मात्रा में सेवन करना, सूखे मेवे 
अधिक खाना, बहुत अधिक चिन्ता करना, 
मानसिक परेशानी में रहना, अधिक सम्भोग 
करना, डरना, उपवास रखना, अधिक मात्रा में 
खाना तथा अधिक ठण्डा खाना, इन सब कारणों 
से शरीर में वायु दोष प्रकुपित हो जाता है। वर्षा 
ऋतु में तो इन कारणों के बिना भी वायु का 
प्रकोप स्वाभाविक रूप से हो जाता है। वात-प्रकृति 
वाले लोगों में तो बहुत अल्प कारणों से ही वायु 
का प्रकोप हो जाता है।”4 


* प्रकुपित वायु का उपचार 


जिन कारणों से वायु का प्रकोप होता है, उन 
कारणों को दूर करने तथा उनके विरोधी खान-पान, 
औषधियों और साधनों का प्रयोग करने से वायु 
शान्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त वायु के जो 
अपने गुण-कर्म है, उनसे विपरीत (उल्टी) चिकित्सा 
करनी चाहिए। इस दृष्टि से निम्नलिखित उपायों 
का प्रयोग करना चाहिए।?5 


. स्नेहन अर्थात्‌ स्नेह पदार्थों (घी, तेल, वसा 


7उज५ /४ 9० कट 


मज्जा) का सेवन। उष्ण जल से 
करना तथा बस्ति या एनिमा देना। 


 स्वेदन या सेक (गर्म जल से तथा वायु 


औषधियों के काढ़े से स्नान व 
(काढ़े आदि में बैठना) एवं अन्य गर्म पद 
का प्रयोग करके पसीना लाना। 


(मीठे), अम्ल (खट्टे) तथा लव० (मर 


रस वाले, द्रव्यों से तैयार औषधि से हल्का. 


विरेचन कराना, जिससे मल बाहर निकल जाए 


से) बाँधना, पादाघात अर्थात्‌ पैर से दबाव, 
वातनाशक द्र॒व्यों का नस्य लेना नस्य (नाक 
में डाल कर ऊपर की ओर खींचना), जनका 
उबटन मलना, स्नान, संवाहन (हाथ से 
दबाना) और मालिश करना। 


, वायुहर औषधियों के काढ़े की धारा सिर पर 


डालना। (शिरोधारा परिषेक) 


, इन्हीं औषधियों से तैयार मदिरा व आसव 


आदि पिलाना। 


. पाचक, दीपक (पाचक अग्नि को तेज कले 


वायु को शान्त 
को बाहर 
पकाये गये 


वाली) , उत्तेजक (#गपरएरभ्ा।) 
करने वाली तथा विरेचक (मल 
निकालने वाली) औषधियों से पके योग 
घी, तेल आदि स्नेह पदार्थों की 


लक मन मनशशिनिननिलि 
74. वेग संधारणादामादि 
ध्ययनप्र 
जागरणभारहरण ........., पतनप्र धावनप्रपीड नाभिध्यातप्लवनतरणरात्रि गा 
तत्र वातलस्य वातप्रकोषणान्यासेवमानस्य सु.सू. 2! 
प्रकोपमापद्यते, न तथेतरौ दोषौ। क्षिप्र॑वातः व, 6/८ 
75. रुक्ष॥ शीतो लघु: 0; 
: सुूक्ष्श्चलो5थ 
विपरीतगुर्णे द्रव्यै मा हि विशद; खर:। 
रूत: संप्रशाम्यति ॥॒ 9 
॥। च. सु. । /5 


विश ->>>----- 
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आयुर्वेद के आधारड्षत थिद्धान्त 


करना, (खाना, पीना, मालिश आदि करना)। 

8. गेहूँ और गुड से तैयार खाद्य-पदार्थो का सेवन। 

9. स्निग्ध और उष्ण औषधियों से तैयार अनेक 
प्रकार के एनिमा का प्रयोग और 

0. रोग व परिस्थिति के अनुसार मानसिक 
उपचार जैसे- रोगी को डराना, एकदम 
चौकाना तथा विस्मरण करवाना (जिस किसी 
विशेष घटना से रोगी परेशान हुआ हो, उसे 
भुलाने की कोशिश करना)। 


स्निग्ध द्रव्यों में वायु की शान्ति के लिए तेल 
सबसे अधिक श्रेष्ठ है।* तिल का तेल और 
मांसाहारी लोगों के लिए मांस, मांसरस तथा वसा 
(#) युक्‍त मांस तथा अनुवासन बस्ति (एक 
प्रकार का एनिमा) विशेष रूप से लाभकारी है। 
जैसा कि पहले कहा गया है, वायु मूल स्थान 


76. तिलप्रियालाक्षोडादयो 3नेका योनयो येषां ते5नेकयोनय: स्नेहा:।। 


- “मारुतघ्न॑ न च श्लेष्मवर्धन॑ बलवर्धनम्‌। 
त्वच्यमुष्ण॑ स्थिरकरं॑ तैलं योनिविशोधनम्‌।। '! 

- “तट्स्तिषु च पानेषु नस्ये कर्णाकक्षिपूरणे। 
अन्नपानविधौ चापि प्रयोज्यं वातशान्तये।। '' 

- “य स्नेहै्दीयते सः स्यादनुवासननामक:। 
कषाय क्षीरतैलैयों निरुहः स निगद्यते।। '! 


- “अनुवास्यस्तु रूक्ष: स्यात्‌ तीक्ष्णग्नि: केवलानिली:। '' 


- “वातव्याधावुदावर्ते वातासूग्विषमज्वरे। 
मूच्छातृष्णो दरानाहमत्रकृष्छाश्मरीषुच। । ! 
“वृद्धासृूग्दरमन्दाग्निप्रमेहेषु निरूहरणम्‌। 
शूले>म्लपित्तेहद्रोगेयोजयेद्‌विधिवद्‌ बुध:।। '! 


77. *बातबिकारा: प्रशान्तिमापद्चन्ते, यथा वनस्पतेर्मूले छिन्‍ने स्कन्धशाखाप्ररोहकुसुमफल 


पलाशादीनां नियतो विनाशस्तद्वत्‌।। '' 
78. 


क्षौणो वायु; पीडयति।!! 
हक क्षीणे3निले5ड्गस्यसादोउल्पं भाषितेहितम्‌। 
सज्ञ था श्लेष्मवृद्ध्युकतामयसं भव:।। '' 


तंत्र, वातक्षये मन्दच्ेष्टताउल्पवाक्त्वमप्रहर्षो मूढसंज्ञता च।।”' 
प्रसेकारुचिहल्लाससंज्ञामो हल्पवाक्‌ चेष्टताप्रहर्षाडिगसादाग्निवैषम्यादिभि 
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पक्‍्वाशय (बड़ी आँत) है, अत: इसे शान्त करने 
के लिए तो निरू और अनुवासन बस्तियाँ 
(एनिमा के दो प्रकार) सबसे उत्तम उपाय है 
क्योंकि यह एनिमा पकवाशय में जल्दी प्रवेश 
कर संभी दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता 
है, जिससे वायु का प्रशमन हो जाता है।” 


* वायु-क्षय के लक्षण और उपचार 


यदि शरीर में वायु का क्षय (कमी) हो जाए, तो 
शरीर की विभिन्‍न क्रियाओं में कमी, बोलने में 
असमर्थता, हर्ष की कमी, अंगों में शिथिलता, 
ज्ञानेन्द्रियें और मन के द्वारा ठीक प्रकार से ज्ञान 
प्राप्त न कर सकना, वायु के स्वाभाविक कार्यो 
में कमी तथा कफज (कफ से उत्पन्न) रोगों 
जैसे- अग्निमन्ध (पाचन की कमजोरी), जी 
मिचलाना आदि लक्षण दिखाई देते है।”* 


अ.सं.स्‌. 3/3, अरुणदत्त 
च.सू. 3/5 


सु.स्‌. 45/3 


शा.उ.रा. 5/2 
शा.उ. 5/5 


शा.उ.खा. 6/6-7 


चरकसूज 20/3 
सु.सू. 5/॥ 


अ.सं.सु. 2/9 
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वायु का क्षय होने पर वायु को बढ़ाने (प्रकुपित 
करने) वाले आहार-विहार का सेवन करना 
चाहिए। जैसे- कटु- (कड्वे), तिकत (तीखे) 
कसैले रस वाले, लघु (हल्के), रूखे एवं शीतल 
(ठण्डे) द्रव्य वायु को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त 
वायुप्रकोपक कारणों में बताये गये आहार-विहार 
का प्रयोग करना चाहिए।” 


* साम तथा निराम वायु 


जब वायु शरीर में 'आम-रस' (भोजन का ठीक 
प्रकार पाचन न होने पर जब अधपचे भोजन का 
अंश शरीर में रहता है, उसे आम-रस कहते है) 
के साथ मिल जाती है, तो उसे साम 
(आम के साथ युक्त) वायु कहते हैं। साम वायु 
होने पर शरीर में निम्नलिखित लक्षण दिखाई 
देते है : 

विबन्ध अर्थात्‌ मल, मूत्र और अपान वायु 

का बाहर न निकलना, 

भोजन की पाचन-शक्ति में दुर्बलता, 

तन्द्रा-सुस्ती , 

आँत में गुडगुडाहट की आवाज, 

कमर आदि में दर्द, 


है 


0 * 


- “तत्र (वातक्षये) स्वयोनिवर्धनान्येव प्रतीकार:।। '' 
“वातक्षये कदठुतिक्तकषायरूक्षलष्तुशीतानाम्‌।। ”” 


80. सर्व च मारुतं साम॑ तन्‍्द्रास्तैमित्यगौरवै:। 
स्निग्धत्वरो चकालस्यशै त्यशो फाग्निहानिभि :। । 
कटु रूक्षाभिलाषेण तद्विघोपशयेन च। 
युक्‍तं विद्यान्निराम॑ तु॒तन्द्रादीनां विपर्ययात्‌।। 

* वायु: सामो विवन्धाग्निसादतन्द्रानत्र कूजनै:। 
वेदना शोफनिस्तोदै: क्रमशो5ड्गनि पी5यन्‌।। 
विचरेधु गपच्चापि ग्रहलाति कुपितो भृशम्‌। 
स्नोहादैर्वृद्विमाप्नोति सूर्यमेदोदये निशि।। 


, निरामो विशदो रूक्षो निर्विवन्धो5ल्पवेदन:। 
विपरीत गुणैः शान्ति स्तनिग्धैयाति विशेषत:।। 


8 


को 


. 


०7576 /99०७ श्श्र्य 


शोथ अर्थात्‌ आमवात, गठिया आदि रोगों मे 
जोडों में सूजन होना, तथा 
तोद (सुई चुभने के समान दर्द)।8० 


यदि इसकी चिकित्सा शीघ्र न की जाय तो यह 
साम वायु प्रकुषित होकर सारे शरीर में फैल 
जाता है और अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। 
जब वायु में आम नहीं होता अर्थ निराः बायु 
रूक्ष (त्वक आदि अंगों में रूखापन लाने प्राली), 
विशद (मुख, जीभ आदि को सुखाने वाली) 
विबन्ध से रहित और कम पीड़ा वाली होती है। 
इसके उपचय के लिए विपरीत गुणों वाले अर्थात्‌ 
स्निग्ध (तैलीय) आहार-विहार का प्रयोग करना 
चाहिए। 


* वायु के भेद 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, वायु पाँच 
प्रकार की है। प्रत्येक प्रकार की वायु का 
आश्रय-स्थान और कार्य भिन्न-भिन्न है। इन्ही 
के आधार पर वायु को पाँच भेदों में बाँठा गया 
है। अलग-अलग वायु के प्रकोप से होने वाले 
रोग भी अलग-अलग है। इन सबका उल्लेख 
निम्नलिखित तालिका में किया जा रहा है : 


न्‍ 


सु.सू. 5/2 
च,शा. 6/ 


अ.ह,नि. 46/29-30 


अ.,ह.सू, ॥3/27 


अ, हु, सु ॥3 /28 
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वायु के भेद और कार्य 










































#7 6525) प [ # रागानय कार्य | हर ३2३. अर जब +: कि ४ है हर म 
श्प कि सी हे ५ ह ! है रि| | रो | ने बाज रो गे 
सिर, जिहवा, हृदय श्वासोच्छवास की क्रिया ४ 224444+««5<.33.344«<७८५८+६८७०५४३ 

, मुख व 
कण्ठ, मुख और नासिका द्वारा बाहरी वायु का जा (हिचकी), कास 
नासिका शरीर में प्रवेश करा कर देह को किक ० 










जुकाम, स्वर भंग 
धारण करना; थूकना; छीकना आदि। (गला बैठना) 
कण्ठ का स्वर एवं बोलना; श्वास 
को ऊपर की ओर ले जाना; कार्य 


के लिए प्रयत्न उत्साह और बल 


पाचक रसों के सक्रिय होने से 
भोजन का पृथककरण (अलग- 
अलग होना) और उनका विभिन्‍न 
धातुओं (रस, रक्त, मांस आदि) 
व मलों में वर्गीकरण; स्वेदवह, 

दोषवह एवं जलवह स्रोतों का 

नियन्त्रण। 























कण्ठ, नाभि 


श आँख, कान । 
(डायफ्रॉम), वक्षस्थल ” कान, नाक एवं 


गले के रोग (ऊर्ध्वजत्रुगत 
रोग)। 





आमाशय, पकवाशय 
आम! अग्निमान्ध, अजीर्ण, अतिसार 


और दोषपूर्ण पृथककरण। 
























बडी आँत, श्रोणि 
प्रदेश (9९४७) के 
अंग (पक्वाशय, गुदा, 
वृषण, मूत्रेन्द्रिय, 
मूत्राशय, नाभि एवं 
बस्ति प्रदेश) 


सारा शरीर, विशेष 
रूप से हृदय 


मल, मूत्र तथा शुक्र (पुरुषों में) 
आर्तव एवं गर्भ (स्त्रियों में) को 

वेग न होने पर स्थिर रखना तथा 
धारण करना तथा वेगकाल में उन्हें 
निःसृत करना। 


अश्मरी (पथरी) मूत्रकृच्छ, 
भगन्दर, गुदभ्रंश आदि 
मूत्राशय, मलाशय व 
अण्डकोषों के रोग और 
मूत्र सम्बन्धी कष्टसाध्य रोग 
(मधुमेह, प्रमेह आदि) 


स्रोतों की संचरण क्रिया में 
शिथिलता, ज्वर, अतिसार 

रक्‍तपित्त, यक्ष्मा आदि सारे 
शरीर में पाये जाने वाले रोग। 



















स्वेद (पसीना) कौ उत्पत्ति, नीचे 
झुकना, ऊपर उठना, आक्षेप, 
निमेषोन्मेष (पलक खोलना व 
झपकना), वीर्यग्गमन, आदि। 













<डनफ नॉ्)सा+-+-+-+-+>+-+>_ल्‍_लतलनतनत_तनंनत#तऔस___++_॒ 


82. “स्थानं प्राणस्य मूधोर: कण्ठ (कर्ण) जिह्मास्यनासिका:। 
ष्ठीवनक्षवथूगार श्वासाहारादि कर्म च ।॥।”' 

83. “उदानस्य पुनः स्थान॑ नाभ्युर: कण्ठ एवं च। 
वाक्‌ प्रवृत्ति: प्रयत्नोजोबलवर्णादि कर्म च।। 


नल यस्तूध्वमुपैति पवनोत्तम:। 
न भूषितगीतादिविशेषो 5भिप्रवर्तते। । 

,नि, व/4/5 
उर्ध्वजन्रु गतानू रोगानू करोति च विशेषत:।। सुःति 


84.  आअमपक्वाशयचर: समानोवन्हिसंगत :। 


च है| चि * 2 8 ५ 6 


च.चिं. 28/7 


सो5न्न॑ पचति तज्जांश्च विशेषान्विविनक्त हि।। सु.नि. / 6/7 
गुल्माग्निसादातीसार प्रभूतीनू कुरुते गदान्‌।।”' 
“'स्वेददोषाम्बुवाहीनि स्रोतासि समध्िष्टित:। च.चि. 28/8 


अन्तरग्नेश्च॒पार्श्वस्थ: समानोउग्निबलप्रद:।। 


कक जअऑनजआआयओ 
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खाकुके बिन रह 


4. पित्त 


तीनों दोषों में वायु के पश्चात्‌ पित्त का स्थान 
आता है। इससे सम्बन्धित विविध पक्षों का वर्णन 
इस प्रकार है: 


* पित्त के स्वाभाविक गुण : 


पित्त दोष उष्ण (गर्म), कुछ स्निग्ध (चिकना), 
तीक्ष्ण (पाचन. और दाह अर्थात जलाने वाला), 
शीघ्र (आशु), द्रव्य (तरल), विस्रगन्धि (कच्चे 
मांस जैसी गन्‍्ध वाला) होता है।*” निराम 
(आम से रहित-पकक्‍व) दशा में पित्त-रस 
तिकत स्वाद वाला तथा रंग में पीला होता है। 


85. वृषणाौ वस्ति मेढ़ूं च नाभ्यूरू वड्क्षणौ गुदम्‌। 
अपानस्थानमन्त्रस्थ: शुक्रमृत्रशकृन्ति च।। 
सृजत्यातवगभा च, युक्‍ता: स्थान स्थिताश्च ते। 
स्वकर्म काुर्वते देहो धार्यते तैर नामय:।। 
पकवाधानालयो 5पान: कालेकर्षतिचाप्यम्‌। 
समीरण: शकृन्मृत्रं शुक्रगर्भात्तवान्यध: च। 
क्रुद्धश्व कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्ति गुदाश्रयान्‌।। 


8] 


86. कृत्स्नदेहचरो व्यानो रससंवहनोद्यत:।। 

स्वेदा सृक्स्रावणश्चापि पञ्‌चधा चेष्टयत्यपि। 
क्रुद्धश्व कुरुते रोगान प्रायशः सर्वदेहगान्‌। '! 
“'देहं व्याप्नोति सर्व॑तुव्यान: शीघरगतिनृणाम्‌। 
गति प्रसारणाक्षेपनिमेषादिक्रिय: सदा।। !'! 

. सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्ल॑ सरं कटु। 
विपरीतगुणै: पितं द्रव्यैराशु प्रशाम्यति ।। 
कटिवति तिक्तम्‌ ।। (गगांधर) 

पित्त तीक्ष्णं द्रबं पृति नीलं॑ पीत॑ तथैव च । 
उष्णं कटुरसं चैव विदग्धं॑ चाम्लमेव च ।। 


8 


| 


88. पित्त हि. विदग्ध्मम्लतामुपैत्याग्नियत्वात्‌ू ।। 


मार्धुयमन्न॑ गतमामसंज्ञ विदग्धसंज्ञ गतमम्लभावम्‌, किचिद्‌ विपम्वं॑ ।। 


जबकि साम (कच्ची-अपक्व) दशा में 

स्वाद में खट्टा (अम्ल) और रंग में नीला 

होता है।5 

* पित्त के गुणों का शरीर और स्वभाव 
पर प्रभाव : 


वायु के समान शरीर में विद्यमान पित्त भी शरीर 
की बनावट और स्वभाव के निर्माण में सहायक 
होते है। इसके विभिन्‍न गुणों का भिन्‍-भिन 
प्रभाव पड़ता है, जो निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट 
किया जा रहा हैः 


च.चि. 28/0-] 
सु.नि. /9-20 


च.चि. 28/9 


च.स्‌. /60 


सु. सु 2] /4] 


सु रे सु 42 /0 


89. पित्त बन्हिर्वन्हिंज वा पदस्मात्‌ पितोद्रिक्त स्वश्णितृष्णावृमक्ष: । 
: शुरो मानी पिड्नकेशोडल्परोम ।। 


__अ्म्म् 
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न्ख्छ का 


आयुर्वेद के आधारड्षत्र सिद्धान्त 


है उष्णता (गर्मी)? उष्ण पदार्थों और गर्मी का सहन 


2 तीक्ष्णता”” शारीरिक शक्ति का अधिक प्रदर्शन, तीक्ष्णता (स्वभाव में) तीब्र | 


2, 


हन न क्रर पाना, चेहरे का उष्ण होना, | 
शरीर का कोमल और स्वच्छ होना, शरीर पर हल्के भूरे धब्बे या 
चित्ती, काले तिल, मस्से व छाइयां होना, भूख व प्यास का अधिक 
लगना, त्वचा पर समय से पहले झुर्रियां आना, बालों का जल्दी ही 
सफेद हो जाना, गंजापन शीघ्र ही आ जाना, सिर, चेहरे व शरीर के 
अन्य अंगों में कुछ कोमल और भूरे बालों का पाया जाना। 





पाचन शक्ति, खाद्य और पेय पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन 
करना, परिस्थितियों का मुकाबला करने में असमर्थता, लचीलापन। 


3 द्रवतार' मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ों में कोमलता तथा शिथिलता 


(ढीलापन) पसीना, मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर 
निकलना । 


4 वि्नरगंधिता” बगल, मुख, सिर तथा शरीर के दूसरे अंगों से तेज दुर्गन्ध 
(कच्चे मांस जैसी गन्ध) आना। 


5 कटुता (कड्वापन)”| शुक्र की मात्रा, सम्भोग की इच्छा तथा जन शक्ति (सन्तान 





और अम्लता उत्पत्ति की शक्ति) में कमी। 
(खट्टापन) 


जिस व्यक्ति में पित्त दोष अधिक मात्रा में पाया उसका बल, जीवन की अवधि, ०9० 
जाता है, वह पित्त-प्रधान प्रकृति का माना जाता भौतिक ज्ञान, धन एवं जीवन की अन्य सु 


है। 


90. 


9 


ते 


92. 


93 


94 


पित्त की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर मध्यम प्रकार की होती है।” 


दयित माल्यविलेपश्मण्डन: सुचरित शुचिराश्रितवत्सला: । 
विभवसाहस बुद्धिबलान्वितो भवति भीषु शतिद्विषातामपि ।। 


. मेधावी प्रशिथिल सन्धिवन्धमांसो नारीणामनमितोडल्पशुक्रमांमः । 


आवास: पलिलतरड्डनीलिकानां मधुरकषायातिक्तशीतम्‌ ।। 
धर्मद्रेषी स्वेदनः पूतिगन्धि भभयूच्चारक्रोध्पानाशनेर्ष्य: । 


. तननि पिद्ढटानि चलानि चैषां तन्वल्पपक्ष्माण हिमप्रियाणि । अ.ह.शा. 3/0-« 


क्रोध्नेन मघेन श्वेश्व भासा रोगं ब्रजन्त्याशु विलोचनानि ।। 


. मध्यायुषो मध्यबला: पण्डिताः क्लेशभीरवः: । अ.ह.शा 3/: 


ब्याघर्क्षकपिमार्जारयक्षानूकाश्व पैत्तिका: ।। 
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लगने पर भोजन करना, या भूख लगने फ 
* पित्त प्रकोप के लक्षण : ु भोजन न करना) अपच (बदहजूमी), क्रोध, भय, 
जब किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष दे और निराशा के विचार भी शरीर में पित्त दोष 
प्रकोप (अधिकता) हो जाता है, अर क मे को प्रभावित कर देते है, कुछ विशेष पदार्थ, 
जा हद है“ त्वचा का रंग जैसेर तिल: का एम द्ध के , दरीतक 
जलन व तापमान वा मी औगों से गो; दही, अल यी (दूध क॑ नीचें की 
पहले की अपेक्षा गाढ़ा. हैं हक पक अल खुरचन), मस्तु, रक (का “खट्टा सिरका), 
दुर्ग'ध आना, को कक मद्य-पदार्थ, खट्टे फल, ः खा तथा हज हि 
क्राध, मूच्छ का मांस-खाने से 
हि आदि लक्षण दिखाई देते. हैं। त्वचा, मल, हि 8 कर मु 
मूत्र, नाखूनों और नेत्रों का पीलापन, पित्त के २ 
प्रकोप के विशेष लक्षण है। मुँह का कड़वा और # प्रकुपित पित्त को शान्त करने के 
खट्टा स्वाद, एवं शीतल आहार-विहार की इच्छा उपाय : 
भी पित्त की अधिकता क॑ कारण होते है।* सबसे पहले तो उन सब कारणों से दूर रहना 


* पित्त प्रकोप के कारण : चाहिए जिसके फलस्वरूप पित्त प्रकुपित हुआ है। 


कड॒वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, विदाही (जलन पैदा विरेचन : (पेट साफ करने की औषधि का 
करने वाले तथा तीखे (लाल मिर्च, आदि) पदार्थों सेवन) सर्वश्रष्ठ उपाय के क्योंकि .यह मूल रूप 
एवं मादक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन से आमाशय और ग्रहणी में इकट्ठा होता है और 
करने से शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। इसके विरेचन औषधि इन्हीं अंगों में पहुंच कर वहाँ 
अतिरिक्त सूखी सब्जियां और क्षार पदार्थों का एकत्र हुए पित्त को पूरी तरह बाहर निकाल देती 
प्रयोग, धूप और अग्नि का अधिक सेवन, है। 

अधिक मैथुन, अनियमित रूप से भोजन करना इसी प्रकार निरन्तर घी का सेवन (घृतपान) भी 
(निश्चित समय पर भोजन न करना, या भूख न इस दृष्टि से बहुत उपयोगी रहता है क्योंकि 





95. पित्तस्य कहरागोष्यपाकिता: ।। 


स्वेद: क्लेद: स्त्रुति: कोथ: सदन मूर्छन॑ मद: । 
कटुकाम्लौ रसो वर्ण: पाण्डुरारूण वर्जित: । | 


अ.ह,स, 2/44-42 
ठष्मा पित्ताद्वते)ं नास्ति ।। ; के हॉप: /४ 
96. क्रोध शोकभयासोपवासविदग्धमै थुनोपगमनकटबम्ललवण 
तीक्ष्णोष्णम्लघुविदाहितिलतैल पिव्याकक्‌ लत्थ 
2228 8:44 धामत्स्याजाविकमां - 
सद (चिकामस्तु सौवीरक: सुराविकाराम्लफलकट्‌: वर 
र 
प्रभूतिभि: ५ पित्त प्रकोषपमापद्यते ।। से सु.सू. 2/2] 
97. विरेचन॑ पित्तहराणाम्‌ (श्रेष्ठ) ।। ह 25/40 
चअ.सु. 
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जायुर्वेद के आवधारडक्षत सिद्धान्त 


इसमें पित्त-विरोधी मधुर, शीत और मन्द गुण पाये 
जाते है। पित्त के पुराने रोगों में तो अलग-अलग 
प्रकार से घी का सेवन कराया जाता हर 


* पित्त-क्षय के लक्षण व उपचार : 


जब शरीर में पित्त का क्षय (कमी) हो जाता है, 
तो अग्निमान्ध (पाचन शक्ति की कमी), शरीर 
के तापमान में कमी, मुख की कान्ति और चमक 
में कमी तथा ठण्ड की अनुभूति होती है । पित्त 
के जो अपने गुण कर्म है, वे भी कम मात्रा में 
कार्य करते है।”? 

पित्त की कमी होने पर, उपर्युक्त पित्त का प्रकोप 
करने वाले आहार-विहार का सेवन करना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त ऐसे खाद्य पदार्थोी. और 
औषधियों को प्रयोग में लाना चाहिए, जो आग्नेय 
हों अर्थात्‌ जिनमें अग्नि तत्तत अधिकता से पाया 


जाए। 
* साम और निराम पित्त : 


जब पित्त आम दोष से युक्त होता है, तो वह 
दुर्गध युक्त खट्टा, स्थिर (जल आदि तरल 





98, कट्वम्बलवणा: पितं॑ (कोपयन्ति) ॥। 
कषायस्वादुतिक्तका: । जयन्ति पित्तम्‌ ।। 


मधुरतिक्तकषाया: पित्तघ्ना: ।। 
कट्वम्ललवणा: पित॑ जनयन्ति: 
मधुरतिक्तकषायास्त्वेनच्छमयन्ति ।। 
“स्तम्भ शैतया 

शौक्ल्यादिभि: पित्तम्‌ ।'! 


99. पितक्षये ' मन्दोमाग्निता निष्प्रभत्व॑ च ।। 
पिते (क्षीणे) मन्दोइनल: शीतं प्रभाहानिः ।। 
*१00. दुर्गन्ध हरितं श्यावं पित्तमग्ल॑ धन॑ गुरु । 
अम्लीकाकण्ठहछछाहकंर साय॑ विनिर्दिशेत्‌ ।। 
*१0१. आताम्रपतिमत्युष्ण॑ रसे कटुकमस्थिरम्‌ । 
पकक्‍व॑ विगन्धि विज्ञेय रुचिपक्तिबलप्रदम्‌ ।। 
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पदार्थों में डालने पर शीघ्र न फैलने वाला), गुरु 
(भारी अपेक्षाकृत गाढ़ा) तथा रंग में हरा या 
श्याम (कालिमा से युक्त) होता है । इस 
अवस्था में खट्टे डकार और छाती ब गले में 
जलन होती है।।०० 

जब पित्त आम से रहित होता है, तो बहुत उष्ण, 
तिक्त और कटु स्वाद वाला चल या अस्थिर 
(जल में शीघ्र मिलने वाला), कुछ लाल पीले रंग 
वाला होता है। यह भोजन में रुचि, और पाचन 
शक्ति को बढ़ाता है । 


साम पित्त का प्रकोप होने पर तिकत रस वाले 
पदार्थों तथा निराम पित्त का प्रकोप होने पर 
मधुर और कसैले (कषाय) पदार्थों का सेवन करना 
चाहिए।।९ 


* पित्त के भेद : 


पहले बताया जा चुका है कि अलग अलग अंगों 
में रनने और अलग कार्य करने के कारण पित्त 
को पाँच भेदों में बाग गया है। इनके आश्रय, 
स्थान और कार्य आदि का उल्लेख निम्नलिखित 
तालिका में किया जा रहा है। 


च.स्‌. /67 
च.स्‌. /66 


अ.वजि. /6 


अ.सं.सु. /6 


सु.सू. 5/] 
अ.ह.सू /6 


अ.ह.सू. 3/27/28 के मध्य प्रश्षेप 


_ वन 
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0००2 ह्हि आमाशय का आं भाग 


व पक्वाशय काम 

किट्टभाग (मल-मूत्र) का पृथ्क्करण, 
अपने स्थान पर ही स्थित रह कर 
शेष चार पित्त स्थानों व समग्र 
शरीर का गर्मी द्वारा पोषण करना 
क्षुधा व पिपासा की उत्पत्ति। 
रस धातु का रञअजन करके उसे 
रक्‍त वर्ण प्रदान करना अर्थात्‌ रस 
को रक्‍त में परिवर्तित करना। 
हृदय के आवरक कफ व तमस्‌ 
को दूर कर मन को स्वच्छ करना 
बुद्धि, मेधा, अभिमान, आदि द्वारा 
मन के इच्छित विषयों का ध्यान 
करना, स्मृति आदि। 


रूप का ग्रहण अथवा दर्शन 


त्ववा को चमक एवं रंग प्रदान 

करना, शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा 
बनाए रखना, अभ्यंग (मालिश) लेप 
स्नान आदि में प्रयुक्त स्नेहन आदि 
पदार्थों का पाचन कर शरीर में 
उनका प्रभाव पहुँचाना। 
































यकृत और प्लीहा रक्ताल्पता, पीलिया आदि 


अन्य मतानुसार 
आमाशय 














मानसिक असन्तुलन, भय 
क्रोध, मोह आदि 

















श्वेतकुष्ठ व अन्य चर्म 
रोग। 













5. कफ अथवा श्लेष्मा 


दोषों में महत्त्व और क्रम की दृष्टि से कफ का स्थान तीसरा है। इससे सम्बन्धित 
का वर्णन प्रस्तुत है । 


न्धत विंभिल परम 


१02. रागपक्ति तेजोमेधोष्मकृत पित्त पञ्चध हु 
सु. 


प्रविभक्तमग्निकर्मणाउनुग्रहूँ करोति ।। 


यददृष्टयां पित्त तस्मिन्नालोचकोग्निरिति सं 
सी संज्ञा, स॒रुपगृहणाधिकृतः । 
४ त्वचि पित्त तस्मिन्‌ भ्राजकोउग्निरिति संज्ञा | 
5 भ्यज्ञपरिषेकावगाहाले पनादीनां क्रियाद्रव्याणां ः 
पकक्‍ता, छायानां च प्रकाशक: ।। 
वात पित कफ 
वायु सूर्य चन्द्र रूप है हर 


सुन 7 ् 


सोम एवं शरीरे श्लेष्मान्तर्गतः कुपिताकुपित: शुभाशुभानि करोति ।। ही 
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ध्यभाग | का पाचन, सार भाग (रस) व | 








आवुर्वेद के आधायूववव (गिद्धान्त 37 


# कफ के स्वाभाविक गुण : 


कफ स्तिग्ध (चिकना), मधुर, भारी, शीतल, मृदु जिस व्यक्ति के शरीर में कफ दोष की 
(मुलायम) दृढ़, स्थिर, पिच्छिल (चिपचिपा), मन्द अधिकता होती है, वह कफ प्रकृति वाला कहलाता 
तथा क्लिन्न (गीला स्वच्छ) होता है, यही इसके है। ऐसे व्यक्ति पर ये गुण विशेष रूप से प्रभाव 
स्वाभाविक गुण है। इसका रंग सफेद तथा रस डालते है । कफ का कौन सा गुण क्या प्रभाव 
(स्वाद) मधुर होता हे [0 डालता है, इसका उल्लेख निम्नलिखित है :/५ 


| स्नधता_ | शरीर के अंगों में स्निग्धता (तैलीय प्रभाव) । 
श्लक्ष्ता या चिकनाहट शरीर के अंगों में चिकनाहट । 
मृदुता या कोमलता सुन्दरता, प्रसन्‍नवदन, कोमलता व गोरा रंग। 


वीर्य की अधिकता, सम्भोग की अधिक इच्छा और 
प्रजनन शक्ति की अधिकता | 


शरीर में गठीलापन, स्थिरता और मजबूती (दृढ़) 


स्थूलता (मोटापे की प्रवृत्ति) और अंगों का गोल होना । 


मन्दता क्रियाकलाप, भोजन के ग्रहण और चाल में धीमापन 
लाना । 
स्थिरता किसी कार्य को आरम्भ करने में आलस्य, कम क्रोध, 


चिड॒चिडापन ओर गम्भीर रोगों की उत्पत्ति परन्तु रोग 
गुरुता (भारीपन) 










+ 


+ 


ण् 
5 


पा 2 08 के के 


ध्दी 
6 
र् 
नग्न 










गम्भीरता का धीरे धीरे प्रकट होना। ु 
स्थिर तथा गम्भीर चाल, जिसमें पैर के तलुबों को भूमि 
। पर पूरी तरह टिका कर चलना । 


“| शीतलता भूख, प्यास तथा गर्मी कम लगना, पसीना कम | 


चिपचिपाहट (पिच्छिलता) जोड़ों में दृढ़ता और स्थिरता व सुडौल होना। 









८ 





ब्न्न्म्न्कै ब्ग्ग्न्न 
ब््न्न्के 
+ 








03. श्लेष्मा श्वेतों गुरु: स्निग्ध: पिच्छिल: शीत एव च । 


सु. 2/5 
माधुरस्त्वविदग्ध: स्यादू विदग्धो लवण: स्मृतः ।। सु 
गुरुशीत मृदुस्निग्ध मधुरस्थिरपिच्छिला: । 

; सू. /6 
श्लेष्मण: प्रशमं यान्ति विपरीतगुणैर्गुणा: ।। न 
श्लेष्मा हि स्निग्धश्लक्ष्णमृदुम 
धुरसार सान्द्रमन्दस्तिमित . 8/96 
गुरुशीतविज्जलाच्छ; ।। अप 


9९थ77९6 099 (राई टशााश 





हे 


32 


कफ-प्रकृति वाले व्यक्ति में बल, धन, ज्ञोन, 
शक्ति, शान्ति जैसे गुण अधिक मात्रा में पाये 
जाते है तथा वह दीर्घायु (लम्बी आयु वाला) 


होता है | 

# प्रकुपित कफ के लक्षण : 

जब शरीर में कफ दोष अधिक मात्रा ह हो 
जाता है, तो तन्द्रा (सुस्ती), अधिक नींद, मुँह का 
मीठा स्वाद, त्वचा में सफेदी, शीतलता, स्तनिग्धता 
और खुजली होना, शरीर में भारीपन उपदेह 
अर्थात्‌ शरीर से निकलने वाले मल पदार्थो जैसे 
मल, मूत्र, पसीना आदि में चिपचिपापन स्तिमतता 
अर्थात्‌ ऐसा अनुभव होना जेसे कि शरीर या 
प्रभावित अंग गीले कपडे से लिपटा हो, लेप 
अर्थात्‌ ऐसा लगना जैसे कोई बाहर का पद्दार्थ 
शरीर से चिपका हो, सूजन, बलगम, आखों और 
नाक के मल आदि का अधिक मात्रा में स्राव, 





04. शुक्‍लाक्ष: स्थिरकुटिलालिनीलकेशो 
लक्ष्मीवाजू जलदमृदड्डसिंहधोष: । 
सुप्त।ः सन्‌ सकमलहंसच्रकवाकान्‌ सपंश्येदपि च 
जलाश्यान्‌ मनोज्ञान । 


4 
जादुवे३ मिद्ञन- 


चिरक्रिया अर्थात शरीर पर किसी भी प्रतिक्रिय 
का देर से होना, अंगों में ढीलापन, श्वास ;+ जाय 
तथा अवसाद (उदासी किसी कार्य करने में रे 
न लगना) आदि लक्षण प्रकट होने लगते है।५ 


* कफ प्रकोप के कारण : 


मधुर (मीठे), अम्ल (खट्टे), भारी, चिकने एवं 
क्लेदक खाद्य और पेय पदार्थों, माँस-मछली तिल 
से तैयार खाद्य पदार्थो, गन्ने, दूध, नमक और 
जलीय पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करने से 
आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाने से, पहले 
खाये गये भोजन के पचे बिना फिर भोजन/दिन 


के समय सोने से आलस्य करने और व्यायाम न 


करने से शरीर में कफदोष प्रकुृपित हो जाता है) 
वसन्‍्त ऋतु, प्रातः काल, रात्रि के पहले प्र 
भोजन के बाद और बाल्य अवस्था में कफ 
स्वाभाविक रूप से ही प्रकुपित रहता है। 


रकतान्तनेत्र: सुविभक्तगात्र: स्निग्धच्छवि: सत्वगुणोयन्न: । 
क्लेशक्षमो सामयितो गुरूणां ज्ञेयो बलासप्रकृतिर्मनुष्य: ।। 
दृढशास्त्रमति: स्थिरमित्रधन: परिगण्य चिरात्‌ प्रददातिबहु 


ब्रह्मरुद्रेन्द्रवरुणै : जा] 
तार्क्यहंससमानुका: श्लेष्मप्रकृयो नरा: । । 


05. श्वैत्य शैत्यकण्ड्‌्स्थैर्यगौरवस्नेहसुप्तिकले दो पदे हबन्ध 
मा 


श्लेष्मण: कर्माण तैरन्वितं 
श्लेष्मविकारमेवाध्यावस्येत्‌ू ।। 
श्लेष्मण: स्नेहकाठिन्यकण्डूशीतत्वगौरवम्‌ ] 


बन्धो पले पस्तैमित्यशो फापक्त्यतिनिद्रता ४: ॥। 
वर्ण: श्वेतों रसौ स्वादुलबणौ चिरकारिता । 


: सतत गुरुमानकरज्च भवेत्‌ स सदा । 


सु.शा. 4/72-76 


च.स्‌. 20 /8 


अ.ह.सू. ! 2/53/54 
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आयुर्वेद के आधायूहत थिद्धान्त 


कछ खाद्य पदार्थ जैसे “दही दूध, कृशरा, (तिल 

और उड़द की खिचडी) खीर, कुछ विशेष 

जन्तुओं (पानी में रहने वाले आनूप प्रदेश में रहने 
वाले) का मांस, चर्बी, कमलनाल, 'सिंघाडा, 

“नारियल, “धीया, किंदूदू आदि (जो लताओं पर 

उगते है) कफ को बढाते हैं ।“ 

# प्रकुपित कफ को शान्त करने के 
उपाय : 

जिन उपर्युक्त कारणों से कफ दोष प्रकुपित होता 

है उना” कारणों को दूर करके कफ को शान्त 

किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित 
उपाय करने चाहिए- 

।. तीक्ष्ण (तेज) और उष्ण (गर्म प्रभाव वाले) 
औषधि द्रव्यों से वमन (उल्टी) और विरेचन 
क्रियाओं का उचित रूप से प्रयोग । 

2. कफ विरोधी गुणों वाले पदार्थो, यथा-कटु, 
तिक्त और कषाय रसों वाले तथा रूक्ष 
(रूखे), तीक्षण और उष्ण आहार-विहार का 
सेवन । 





406, दिवास्वप्नाव्यायामालस्यमधुराम्ललवणशीत स्निग्ध 


गुरुपिच्छिलाभिष्यान्दिहायनक थवकनैषधे कटमाष 
महामाष गोधमतिलपिष्ट विकृति दधिदुग्धकृश्रा 
पायसे क्षुवकारानूपौदक मांसवसाविस मृणाल 
कसेरुक श्रंज्राटटः मधुरवल्लीफल 


समशनाध्यशनप्रभूतिभि: श्लेष्मा प्रकोषमापद्यते ।। 


07. सक्षेपत: क्रिया रोग: निदानम्‌ परिर्वजनम्‌ ।। 


08 . विधियुक्तानि तीक्ष्णोष्णानिसंशो धनानि, 


9, 


0. 


]. 
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ऐसे द्रव्यों का सेवन जिनका वीर्य विपाक 
ओर प्रभाव कफ का विरोधी हो, 


पुराने और तीब्र मद्य पदार्थों एवं पुराने शहद 
का सेवन, 

औषधीय धूम्रपान और 'लंघन क्रिया (शरीर 
का वजन कम करने वाले) का प्रयोग' 
विविध प्रकार से स्वेदन (सेक), धूप सेकना, 
सूखी मालिश व उबटन मलना, 

विभिन्‍न प्रकार के व्यायाम, जैसे -दौडना 
ऊँची व लम्बी कूद, कुश्ती, दण्ड बैठक, 
तेजी से टहलना, तैरना आदि। 

अधिक सम्भोग, रात्रि को जागते रहना, युद्ध 
कला का अभ्यास आदि 

गर्म वस्त्रों का अधिक प्रयोग, 

नस्य या शिरोविरेचन (नाक में औषधीय तेल 
डाल कर ऊपर की ओर खींचना) 


आराम तलबी की आदतों से दूर रहना तथा 


42. किसी चिन्ता या शोक से ग्रस्त रहना ।* 


रुक्षप्रायाण चाभ्यवहार्याण कदटुकतिक्तकषायोपहितानि, 


तथैव धावनलड्डनप्लवनपरिसरण जागरण नियुद्ध 


व्यवायव्यायामो न्मर्दनस्नानो त्सादानानि, विशेषतस्ती क्ष्णानां 


दीर्घकालस्थितानां च मद्यानायुपयोग: सधूमपानः 


सर्वशश्वोपवास:, सुख प्रतिषेधश्च सुखार्यमेवेति ।। 


छिन्ने वरोपुष्पफले प्ररोहा 


सु.स्‌. 2/23 


चख,विं. 6/8 
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इनमें वमन क्रिया सबसे श्रेष्ठ उपाय है!” क्योंकि 
यह कफ के मूल सहित आमाशय और उरः्थल 
(छाती में प्रकुपित हुए कफ को जड़ से बाहर 
निकाल देती है। परन्तु यह वमन तीक्ष्ण और 
उष्ण द्रव्यों से तैयार होना चाहिए। 


#* कफ क्षय के लक्षण और उपचार : 


यदि शरीर में कफ की मात्रा कम (क्षय) हो 
जाए, तो शरीर में रूखापन, अन्दर से जलन, 
कफ के आश्रय स्थानों (फेफड़ों, हृदय, हडिडयों 
के जोड़ों और विशेषतः सिर में) खालीपन 
(शून्यता) महसूस होना, सन्धियों में ढीलापन, 
अत्यधिक प्यास, कमजोरी ओर नींद की कमी 
जैसे लक्षण प्रकट होने लगते है। कफ के 
स्वभाविक गुण और कर्मो में कमी आ जाती 
है। १0 


यथा विनाशं सहसा ब्रजन्ति । 
तथा हतेश्लेष्मण शोधनेन 
तज्जा विकारा: प्रशमं प्रयान्ति ।। 


मधु च (सतत मभ्यस्मानं) श्लेष्माणं जयति 
रौक्ष्यात्तैक्ष्णात्‌ कषायत्वाच्च । 
श्लेष्मा हि स्निग्धो मन्‍्दो मधुरश्च ।। 


वमन॑ श्लेष्महराणाम्‌ (श्रेष्ठम्‌ू) ।। 
वमन॑ तु सवोफक्रमेभ्य: श्लेष्मणि प्रधानतमं 
मन्यन्ते भिषज: । 


]09 . 


0. 
सन्धि शैथिल्यं तृष्णा दौर्बल्यं प्रजागरणं च ।। 
तत्र (श्लेष्मक्षये) स्वयोनिर्वधनान्येव प्रतिकार: ।। 


अं “' भ्रमोद्वेण्टनानिद्राड्ममर्दपरिप्लीप. ले ददवदाहस्फोटनवेपन धूमायन सन्धि शैथित्य 
हृदयद्रव श्लेष्माशय शून्यता दिभि: श्लेष्मा ।॥।”! 


, आविलस्तन्तुलः स्त्यान: कण्ठदेशे5वबतिष्ठते । 
सामो बलासो दुर्गन्‍्ध: क्षुदुदूगारविधातकृत ।। 
'फेनवान पिण्डित: पाण्डुर्नि: सारोड्गन्ध एवं च । 
पकक्‍वः: स एवं विक्ञेयश्द्ेवान्‌ वकत्रशुद्धिकृत ।। 


]॥ 


न्ग््न्के 


2. 


श्लेष्मक्षये रूक्षताअन्तदहि आमाशयेतरश्लेष्माशयशून्यता 


कि 


* साम और निराम कफ : 

जब कफ आम से मिला होता है, तो 

हु ततन्त ”... अस्वच्छ 
(धुँघला-सा) आओ वाला (जिसमें तार ड- 
बंधे चिपक जैसे 
बंधे हों) गाढ़ा गले में चिपकने वाला तथा 
दुर्ग्ध वाला होता है। यह कफ डकार हु 
रोकता तथा भूख को कम करता है।!॥ हक 
विपरीत निराम (आम के बिना) कफ झाग वाला 
जमा हुआ, हलका (जल में डालने पर फैलने 
वाला) और दुर्गन्ध से रहित होता है। यह गले 
में नहीं चिपकता तथा मुख को शुद्ध रखता है। 
* कफ के भेद : 
स्थान और कार्यो की भिन्‍नता के कारण कफ 
के भी पांच प्रकार माने गये हैं। ? इन पांचों का 
उल्लेख निम्नलिखित तालिका द्वारा किया जा रहा 
है। 


सु. चि. 33/3 


च.वि. ! /4 


च 2 स्‌ः 2 5 ४ 4 0 
च. स्‌ः 20 /9 


सु.सू. 8 


सु.स्‌. 5/2 


अ. सं | सु 2 ] /ं 9 


ही 
मध्य ४ 
अ.ह.स्‌. १3/27-28 के 
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कफ के भेद व कार्या|३ 







!ण 






पक भय | ब2 पड. 2४7 ९३८॥७/ है. 


क्लेदक आमाशय 
अवलम्बक | उरस्थल 

हृदय व फुफफुस को कार्य करने 

की क्षमता प्रदान करना। 


| बोधक जिव्हामूल व कण्ठ | स्वाद का बोध (ज्ञान) कराना। स्वाद में गडबड। 


तर्पक ज्ञानेन्द्रियें का तर्पण (पोषण) करना। | स्मृतिनाश तथा ज्ञानेन्द्रियों की क्रियाओं 
| में शिथिलता। 


5. | श्लेषक अस्थि, सन्धियां | सन्धियों को जोड़ना व चिकना बनाना।। जोडों (सन्धियों) में दर्द एवं उनके 
कार्य में शिथिलता। 


इ8><४ 7४७६० ३ब्दानिब्ता। 


मन्दाग्नि (पाचन शक्ति की. दुर्बलता), 
शरीर में भारीपन, प्रतिश्याय, हल्लास 
(जी मिचलाना)। 


आलस्य। 










भोजन को क्लिन्न (गीला) करना 
अत: भोजन पाचन में सहायक। 


अन्नरस के साथ मिल कर त्रिक 
(ग्रीवा व बाहु की अस्थियों) 












6. प्रकृति को पहचानें 


आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के यह सार्वभौमिक नियम है कि बच्चे का जन्म 
स्वास्थ्य और रोगों की चिकित्सा में उसकी प्रकृति माँ के गर्भाशय में अण्डाणु के साथ शुक्राणु 
का विशेष योगदान रहता है। क्‍योंकि प्रकृति के के मिलने से होता है, इसके पश्चात भ्रूण 
आधार पर ही एक स्वस्थ व्यक्ति अपने अनुकूल (गर्भस्थ शिशु) का विकास होता है। शुक्राणु 
आहार विहार को चुन सकता है और इसी के और अण्डाणु के संयोग के समय, जो दोष 
आधार पर रोगी को औषधि प्रदान की जाती है। (वायु, पित्त या कफ) विद्यमान होते है, उन्हीं 
प्रकृति का निश्चय किसी व्यक्ति की शारीरिक के आधार पर बच्चे को शरीर की बनावट 
बनावट स्वभाव, चारित्रिक विशेषताओं आदि को उसका स्वभाव तथा मानसिक ओर ही ए 
देख कर किया जाता है। वस्तुतः इस प्रकृति का गुणों का विकास होता है। इन 20 कल 
निर्धाण जन्म से पहले ही हो जाता है। विशेषताओं को ही आयुर्वेद में “प्रकृति कहा 





3. अवलम्बकक्लेदबो धकतर्पकश्लेषकत्वभेदै: श्लेष्मा । 
स॒तृरस्थ: स्ववीर्येण त्रिकस्यान्न वीर्येण च 
सह हृदयस्य च शेषणां च श्लेष्मस्थानानां 
तत्रस्थ एवोदकर्मणा5वलम्बनादवलम्बक हइत्युच्यते । 
अमाशयस्थितोन्‍नसब्ञातस्य क्‍्लेदनात्कलेदक: । 
रसनास्थ सम्यग्रसबोधनादबोधक: । 
शिरस्थश्चक्षुरादीन्द्रियतर्पणात्‌ तर्पक: । 


| .स.स्‌. 20/6 
पर्वस्थो 5स्थिसन्धिश्लेषात्‌ श्लेषक इति ।। 
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जाता है।!'4 यदि इस अवस्था में तीनों दोष सम 
अवस्था में है, तो स्वस्थ बच्चे का जन्म होता 
है। यदि तीनों गुण बहुत अधिक असन्तुलित 
(विषम) है, तो इससे गर्भ ठहरेगा नहीं या गर्भ 
ठहरने पर भी भ्रूण का विकास नहीं होगा या 
विकास होने पर उसमें कोई न कोई विकार 
अवश्य होगा। यदि तीनों में कोई एक दोष 
अधिक मात्रा में विशेष सीमा तक विद्यमान है 
तो उस दोष के अनुसार ही बच्चे के गुण 
कर्म, स्वभाव और शारीरिक रचना होगी। यदि 
दो दोषों की अधिकता है, तो दोनों के गुणों 
का मिश्रण होगा और बच्चे के स्वभाव, आदि 
भी उसी के अनुरूप बनेंगे। इस आधार पर सात 
प्रकार की प्रकृतियाँ मानी गई है! ; 

4. वात-प्रकृति 2. पित्त-प्रकृति 

3. कफ-प्रकृति 4. वात-पित्त-प्रकृति 
5. पित्त कफ प्रकृति 6. वात-कफ- प्रकृति 
7. सम-प्रकृति 


यहाँ यह तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि जन्म के 
समय व अवस्था, समय आदि के अनुसार दोषों 





१4, शुक्रशोणित संयोगे यो भवेद्वोष उत्कट: । 
प्रकृतिजायते तेन तस्या मे लक्षणं श्रणु।। 
कालदयश्च शुक्रशोणितमेव कुर्वन्तः प्रकृतिजनका 


भवान्तीति तन्‍त्रान्ते शुक्रशोणितगत दोषेणैव 
प्रकृत्युत्पादो दर्शित: ।। 


प्रकृति जन्मप्रभूति वृद्दो बातादि: ।। 
5. सप्त प्रकृयो भवन्ति - 

दोषै: पृथग्‌ द्विशै: सम्स्तैश्व ।। 
6. .एतानि हि येन येन 

तेन तेन दोषेण गर्भोडनु बद्धयते, 


तत: सासा दोषकृतिरूच्यते मनुष्याणांगर्भादिप्रवृता । 


: प्रकृत्या केचित्‌, 


तस्माच्छश्लेष्मला 
पित्तलाः केचित वातला: केचित्‌ संसृष्या केचित्‌ ।। 


में वृद्धि या प्रकोप तो होता रहता है द 
मूल प्रकृति को बदला नहीं जा अदा कक हु 
विशेष प्रकृति वाले व्यक्ति में उस विशेष कि 
का प्रकोप बहुत जल्दी हो जाता है हैक 
वात-प्रकृति के मनुष्य में थोड़ी सी भी को हि 
से वायु एकदम बढ़ जाती है, तो कफ ए७४ _ | 
मनुष्य में कफ, और पिक्त-प्रकृति के मनुण ही 
पित्त एकदम प्रकृपित हो जाता है । वस्तुत:।6 है 
प्रकृति के निर्माण में दोषों के अतिरिक्त 


तत्व भी गौण रूप से सहायक होते है; | 
. शुक्राणु और अण्डाणु की अवस्था 
2. ऋतु की प्रकृति (गुण, कर्म आदि) और 
| 
|; 
| 





गर्भशय के अन्दर का वातावरण, 
3. गर्भावस्‍था के दौरान माँ द्वारा अपनाया गया 
आहार-विहार (खान-पान और अन्य आचरण)। 
4. भ्रूण का संयोजन (मिलाने) करने वाले 
महाभूतों की विशेषताएँ, गुण और कर्म । 


ये सब तत्त्व होने वाले बच्चे की जाति जिसे 
ब्राह्मण में पवित्रता, विद्वत्ता आदि, क्षत्रिय में 
वीरता, आदि) पारिवारिक विशेषताओं, स्थान 





सु.शा. 4/6 क्‍ 


चक्रपाणिं 
चक्रपाि 


सु.शाः 4/6! 


वा समनुबद्धयन्ते, 


च.विं. 8/% 
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(जैसे पर्वतीय क्षेत्र, सीमा क्षेत्र आदि), समय भी 
(ऋतु विशेष का माता पिता पर होने बाला इसका नाम बाय आदि के आधार पर रखा गया 
प्रभाव), आयु (माता-पिता, विशेषकर माता की है। बैसे तो तीनों दोषों के गणों हे फ उनका 
आयु) तथा बच्चे (जीव) की अपनी व्यक्तिगत शरीर 7 ? होने वाले प्रभाव का उल्लनेस्व कप 
विशेषताओं (अपने पूर्व क॑ संस्कारों आदि) से किया जा बुका है, अब यहाँ तीनों प्रकृतियों 
भी प्रभावित होता है।'!” (वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति ) खास 
चूंकि अनेक प्रकार के तत्त्वों से प्रभावित होने पर की मुख्य विशेषता! बताई जा रही है। 


प्रकृति का पृल कारण दोष ही है, अतः: 


विभिन्‍न प्रकृतियों की विशेषताएँ 


शुष्क और खुरदरी त्वचा 









आंत 7 ीओ ति 29 
चिकनी, कोमल, मुलायम त्वचा 
गोरा रंग 














शुष्क और कोमल त्वचा 
तथा त्वचा का सफेद या 
पीला रंग 


मध्यम बल वाला शरीर 


दुर्बल मांसपेशियाँ 


सन्धियों में शिधिलता . 








गठीला और मांसल शरीर शक्तिमान 


और स्थुल (मोटा) शरीर 


दृढ़ सन्धियाँ 








(८ 
दुर्बल शरीर 
3, 
बालों, नाखूनों दाँतों, पैर के 
तलुओं और हथेलियों में 
खुरदरापन 

का उभरा होना 
शरीर के विभिन्‍न अंगों का 
फटा होना । 


7. | शरीर, दाढ़ी तथा सिर में बालों 
की कमी 


किनारे से टूटे (दो मुखी) और 
भूरे बाल 
























अधिक काले तिल माथा, छाती और भुजाएँ उभरी हुई 










चेहरे तथा दूसरे अंगों में. 
बहुत अधिक गर्मी का अनुभव 


होना 


कम मात्रा में तथा लालिमायुकत 
भुरे बाल 


पड़ना और बालों का पकना, 

गंजापन 
सूखे (शुष्क) और तन्द्रायुक्त छोटे और लालिमायुक्त नेत्र, बाहरी किनारों पर लाल रंग लिये हुए 
या निद्रालु नेत्र कम पलकें सफेद नेत्र, बड़े और सुन्दर नेत्र 
















घने घुंघटाले और काले बाल 









जकक्र्क 
शरीर से दुर्गन्ध आना नल 


नाखूनों, नेत्रों, जिहवा, तालु पैर 
के तलुबों, हथेलियों एवं अन्य 
अंगों का काले जैसा रंग। 
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मिश्रित प्रकृति वालों (जैसे - वात पित्त-प्रकृति, 
पित्त कफ-प्रकृति आदि) में दोनों प्रकृतियों की 
विशेषताएँ मिली होती हैं।?” वात प्रकृति वाले 
व्यक्ति में वातिक रोग, पित्त प्रकृति वाले में 
पैत्तिक रोग, तथा कफ प्रकृति वाले में कफज 
रोग शीघ्रता से और आसानी से आक्रमण करते 
है। विशेष प्रकृति वाले व्यक्ति को चाहिए कि 
उस विशेष दोष को बढ़ाने वाले आहार विहार 
का सेवन न करे। इसके विपरीत उस आहार 
विहार का सेवन करे जो उस दोष को शान्त 
करने वाला हो। 

प्राय: देखा जाता है कि बल, जीवन (आयु कौ 
अवधि), संतान, ज्ञान, जीवन की सुविधाएं और 
धन आदि वात प्रकृति वाले व्यक्ति को कम 
मात्रा में, पित्त प्रकरत वाले व्यक्ति को मध्यम 
मात्रा में तथा कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को 
उत्तम मात्रा में होती है। 

अपनी प्रकृति के विषय में जानकारी प्राप्त करना 
जहाँ स्वयं व्यक्ति के लिए उपयोगी है वहीं 
चिकित्सक के लिए भी रोगी की प्रकृति को 
जानना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि किसी भी 





प्रकोपे वाडन्यथाभावो क्षयो वा नोपजायते । 
प्रकृतीनाँ स्वाभावेन जायते तु गतामुषः ।। 


विषजातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते ।। 
तद्वत्प्रृृषरमों मत्य॑ शकनुवन्ति न बाधितुम्‌ ।। 


अल्पकेश: कृशो रूक्षो वाचालश्चलमानसः 
आकाशचारी स्वपनेषु, वात प्रकृति को नर; ।। 


अकाले पतित्तैव्याप्तो धीमन स्वेदी च रोषण; । 
स्वप्नेषु ज्योतिषां द्रष्टा, पित प्रकृतिकों नर: ।। 


गम्भीर बुद्धिः स्थूलाज़् स्निग्धकेशों महाबलः । 


7. 


8. 


9. 


20. 


स्वप्ने जलाश्या लोकी, श्लेष्म प्रकृति को नरः ।। 


द्वयोर्वातिसृणांवापि प्रकृतीनां तु लक्षण; । 


42. 
ज्ञात्वा संसर्गजो वैद्य: प्रकृतीरभिनिद्विशेत्‌ ।। 


रोग का उपचार करते समय प्रकृति को ध्यान हि 
रख कर ही औषधि, आहार-विहार आदि 

निर्देश दिया जाता है। रोग के लक्षण ण् 
समान होने पर जहाँ पित्त प्रकृति के व्यक्ति को 


शीतल गुण, वीर्य, विपाक वाली औषधियाँ व. 


आहार आदि लेने का निर्देश चिकित्सक देता है 
वहीं कफ प्रकृति के व्यक्ति को उष्ण गुण 
वीर्य विपषाक वाली औषधियाँ प्रदान करने का 
निर्देश देता है क्योंकि ऐसी ओषधियाँ उस उम् 
रोगी के लिए अधिक अनुकूल एवं लाभदायक 
होती हैं जबकि पित्त प्रकृति के व्यक्ति को गर्म 
औषधियाँ तथा कफ प्रकृति व्यक्ति को ठपण्डी 
ओऔषधियाँ ग्रहण कराने से रोग में वृद्धि अथवा 
कोई उपद्रव उत्पन्न हो सकते है। उदाहरण के 
लिए कुनैन (जिसका प्रयोग मलेरिया में किया 
जाता है) कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को लाभ 
पहुँचाती है। वात प्रकृति वाले के लिए अनुकूल 
नहीं हो सकती, परन्तु पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति 
में उपद्रव पैदा कर देती है। इस प्रकार प्रकृति 
का ज्ञान आयुर्वेदीय चिकित्सा का अत्यक्त 
आवश्यक अंग है। 


सु.शा. 477 
ऊ 4/78 
शा.पू. ५2९ 
शा.प. ४१ 


शा, 4 / 6 


सु.श 
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7. सात धातुएँ 
शरीर के निर्माण करने वाले तत्वों में धातुओं का 
महत्वपूर्ण स्थान है। ये शरीर के मौलिक ऊतक 
तत्व (॥557९-९]९॥९5) हैं। चूंकि ये तत्त्व शरीर 
का पोषण और धारण करते है, तथा संयुक्त 
रूप से शरीर के मूलभूत रचना में सहायक होते 


अत: धातु कहलाते है।!”2 ये संख्या में सात 


हर 


. 


पा न >> >> 


22 


]24, 


रस अथवा लसीका ((7शर€ या 7979) 
रक्‍त का हीमोग्लोबीन अंश (छा000) 


, माँस (70$06 ॥#550०) तन्‍्तु 
 मेद या वसा (#७ 05506) चर्बी या चिकनाहट 
, अस्थि या हड्डी (8००८-॥शा०५) अस्थि-तन्‍्तु 


और कण्डराएँ 


, मज्जा या अस्थि मज्जा (0॥6-गाधा09५), 


हड्डी के अन्दर का भाग 


, शुक्र (पुरुषों में) शुक्राणु (9०7), एवं स्त्रियों 


में अण्डाणु या (0एशणा) 


. देहधारणाद्‌ धातवो. 


धातुवों हि. देहधारणसामर्थ्यात्‌ सर्वे दोषादय उच्चन्ते ।। 
धातवो रस रक्त मांस मेदोयज्जशुक्राणि तेषामपि शरीरधारकत्वात्‌ ।। 


रसासूड्रमांस मेदोइस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः । 


* तंत्र वायोवायुरेव योनि: पितस्थाग्निः कफस्यापः रक्तं 
पार्थिव, मेदा जलपृथिव्यात्मकयू, अस्थि पृथिव्यतिलार्त्यक, 


तत्रैघां सर्वधातूनामननपानरस :प्रणियिता। 
सप्तभिर्देधधातारों धातवों दिविध पुनः । 
यथास्वभग्निभि; पांक यान्ति किट्टप्रसादवत्‌ ।। 
रसाद्रक्तं ततो मांस मांसान्मेदस्ततोडस्थि च॑ । 


अस्थनो मज्जा ततः शुक्र शुक्रादर्भ: प्रसादज: ।। 


रसाद्रकतं ततो मांस मांसन्मेद: प्रजायते । 


मेदेसाइस्थि ततो मज्जा मज्जञ: शुक्र तु जायते ।। 


इन सातों धातुओं का निर्माण भी दोषों की भाँति 
हे महाभूत की प्रधानता होती 
तु: रस रक्‍त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 
अथान महाभूत जल तेजस पृथ्वी पृथ्वी वायु 
(अस्थि निर्माण) अग्नि जल आकाश (छिद्र 
खोखलापन) जाठराग्नि (पाचक-अग्नि))४ से जो 
भोजन का पाचन होता है उसी क्रिया के 
फलस्वरूप इन धातुओं की उत्पत्ति होती है 
क्योंकि इस पाचक अग्नि (08८४४ए७ थारजञा९७) 
से भोजन दो भागों में बंट जाता है- सार और 
किट्ट (मल)। इनमें सार भाग ही व्यान वायु की 
सहायता से सारे शरीर में पहुंचता है, जिससे रस, 
रक्‍त आदि धातुओं का निर्माण और पोषण होता 
है अर्थात्‌ भोजन के सार भाग से सबसे पहले 
रस धातु का निर्माण होता है, रस से रक्त, रक्त 
से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से 


च.स्‌. 28/4 पर चक्रपाणि 


-अ.सं.स्‌. में इन्दुस 

सु.चि.5/2 पर हल्हण 

सप्त दृष्या:।। अ.ह.स्‌ू. /3 
तेजाजलात्मंक, मांस 

ै अक्रप्राणि 


मज्जा शुक चाप्यं । 
सु.स्‌ 44/]] हल्हण 


च.चि. 5/5-6 


सु.स्‌. 4/0 





9९०॥77९6 099 (थाई टशा।श 


40 


मज्जा, मज्जा से शुक्र का निर्माण और पोषण 
होता है। दोषों की तरह यह धातु भी शरीर में 
एक निश्चित मात्रा में रहती है जब इनमें 
विषमता आती है, तो शरीर में विकार उत्पन्न 
होते है। 

इन धातुओं में विषमता दोषों की विषमता से 
आती है। जब दोष प्रकुपित होकर किसी 
धातु को प्रभावित करता है, तो रोग की उत्पत्ति 
होती है। चूंकि दोष धातु को दूषित करता है, 
अतः धातु को दृष्य (दूषित करने वाला) कहा 
जाता है। जिस धातु के दूषित होने से रोग कौ 
उत्पत्ति होती है, वह रोग उसी नाम वाला 
कहलाता है। जैसे - रस के दूषित होने से रसज 
रोग, रक्त से रकतज रोग, मांस से मांसज रोग, 
मेद से मेदोज रोग, अस्थि से अस्थिज रोग, 
मज्जा से मज्जा गत रोग, तथा शुक्र से शुक्रज 
रोग । 

इन सभी धातुओं के स्वाभाविक गुण कर्मों सहित 
इनके विकारों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत है: 





०7दु77 /22७७ बड़ 


* रस धातु : 


सामान्य कर्म : इसका मुख्य कार्य प्रीणन अं 
बढ़ाना है। यह सन्तुष्टि और प्रसन्नता कह 
करता है तथा अपने अगले धातु रक्त का 
पोषण करता है |“ ह 


वृद्धि के लक्षण : कफ : प्रकोप के समान 
लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे-पाचन शक्ति को 
कमी, जी मिचलाना, अधिक लार टपकना, वमन 
(उलटी), आलस्य, भारीपन, अंगों का सफेद रंग 
शीतलता, अवयवों में शिथिलता, श्वास, खाँसी 
और अधिक नींद | 


क्षय के लक्षण : मुख तथा दूसरे अंगों में शोष 
(सूखना), थकान, रूक्षता (रूखापन) अधिक 
प्यास, शब्द की असहिष्णुता (ऊँची आवाज 
सहन न कर पाना), हृदय की तेज गति, हृदय 
में दर्द, आमाशय, हृदय आदि अंगों में खालीपन 
महसूस होना, ग्लानि तथा सांस में तेजी, और 


अन्य धातुओं में कमी। 28 


425. दोष दुृषितेष्वत्यर्थ धातुषु संज्ञा-रसजो5यं, शोणितोजथयं, मांसजे5यं, 


मेदोजो5यं अस्थिजो5यं, मज्जजो5यं, शुक्रजो5यं व्याधिरिति । 


426. रसस्तुष्टि प्रीणंण रक्‍त पुष्टि च करोति, 
रसे रोदयं श्रम: शोषा ग्लानिः शास्दासहिष्णुता 


427. रसोउति वृद्धौं हृदयोत्कलेद॑ प्रसेक॑ चापादयति ।। 


श्लेष्मा (वृद्धो)$ग्निसदनप्रसेकालस्यगौरवम्‌ । 
श्वैत्यशैत्यश्लथाड्ृत्वंश्वासकासातिनिद्र ता :। । 
रसो5पि श्लेष्मवद्रक्तं॑ विसर्पप्लीहाविद्रधीनू - 


आलस्य अनुत्साहः । गौरवं दुर्वहाज्वत्वमू । शैत्यं॑ शीतस्पर्शम्‌ । 


श्लथा ब्रत्वम्‌ अवयव शैथिल्यम्‌ ।। 


छदृते सहते शब्द नोच्चैद्रवृति शूल्यते । 
हदय॑ ताम्यति स्वल्पचेष्टस्यापि रसक्षये ।। 


रसक्षये हत्पीडाकम्पशून्यतास्तृष्णा च ॥।' 


428 . 


रसे (क्षीणे) रौक्ष्यं श्रमः शोषो ग्लानि: शब्दासहिष्णुता ।। 


सु.स्‌. 24/8 
सु.सु. ॥5 /7 


(अरुणदत्त) 


अ.ह.स्‌. /77* 


अरूणदर्त, 
च.सु. 77 
सु.स्‌. ॥5/9 
अं. हु.स्‌. व/ 


क्ता & 
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ब्वढ् 


आयुर्वेद के आधारजूत िद्धान्त 


रस धातु के प्रकोष और क्षय के कारण कफ 
दोष के प्रकोष और क्षय के कारणों के समान 


ही है। 
रसज रोग : रस की वृद्धि से भूख न लगना, 
अरुचि (कुछ अच्छा न लगना), आस्यवैरस्य (मुँह 
का बुरा स्वाद), अस्सज्ञता (स्वाद का पता न 
लगना) हललास (जी में पीड़ा), ज्वर, मूर्च्, 
स्रोतों में रुकावट, नपुंसकता, पीलापन, दुर्बलता, 
अग्निनाश (पाचनशक्ति की कमी), 
त्वचा पर जल्दी झुर्रियां पड़ना, बालों का शीक्र 


पक जाना।/? 


+ रक्‍त धातु : 

सामान्य कर्म : जीवन प्रदान करने वाला और 
प्राणों को धारण करने वाला है। यह रंग को 
निखारता है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से जो ज्ञान प्राप्त 


____ _ <२>२>२2२2२2२2२ ऑन ससकसरफफनरनसफस 


429, अश्रद्वा चारुचिश्चास्य वैरस्यमरसज्ञता 
पाण्दुत्वं स्त्रोतसां रोधः कैल्व्यं॑ साद: कृशाज्वता 
नाशो5सेरथाकाल॑ बलय: पलितानि च । 

30, रक्‍तं वर्णप्रसादं मांस पुष्टि जीवयति च । 
तेषां (धातूनां) क्षयवद्धी शोणितनिमित्ते ।। 
तद्धिशुद्धं हि. रूधिरं बलवर्णसुखायुषा । 
युनक्ति प्राणिन॑ प्राण: शोणितं हानुवर्तते ।। 
धातूनां पूरंण वर्ण स्पर्शज्ञानमसंशयम्‌ ।। 


सवा: शिरा: सद्नररद्रक्तं कुर्य्याच्चान्याम्‌ गुणानपि ।। 


देहस्य रूधिरं मूलं॑ रूधिरेणैव धार्य्यते । 
तस्माघत्नेन सरक्ष्य॑ रक्‍तं॑ जीव इति स्थिति: ।। 


3, रक्‍तं॑ रकक्‍ता्क्षितां सिरापूर्णत्वं चापादयति ।। 


32, कुर्याच्छोणित रोगेषु रक्त पित्तहरीं क्रियाम्‌ । 
विरेकमुपवासंच स्त्रावणं शोणितस्य च ।। 


33, धातुक्षयात्‌ स्त्रुते रक्‍ते मन्द: सजांयतेडनलः । 
पवनश्च पर॑ कोप यति ।। 


रसप्रदोषजा रोगा: ।। 


4] 


होता है, वह भी रक्त के कारण ही सम्भव है। 
रक्‍त मांस धातु की पुष्टि करता है।!» 


वृद्धि के लक्षण : शरीर की त्वचा और नेत्रों में 
लालिमा तथा रक्‍तवाहिनियों की पूर्णता (परिणामत: 
उच्च रक्तचाप) के लक्षण दिखाई देते है।!? 
रक्‍त की वृद्धि होने पर रकतमोक्षण और विरेचन 
कर्म का प्रयोग करना चाहिए।£ 


क्षय के लक्षण : रक्‍त वाहिनियाँ शिथिल और 
क्षीण हो जाती है। अग्निमान्ध, वायु का प्रकोप 
तथा त्वचा रूक्ष, कान्तिहीन व सख्त होती है। 
रोगी को अम्ल और शीतल पदार्थ रुचिकर 
लगते है।/? 

जिन कारणों से पित्त का प्रकोप और क्षय होता 
है, उन्हीं कारणों से रक्त का भी प्रकोप और 


क्षय होता है। 


। हल्लासो गौरवं तनद्रा सांड्रमर्दों ज्वरस्तम: ।। 


ज.,शु, 27/9-0 


शु,स्‌. ॥4/2 
ज,ख. 24/4 


झु,शा, 7 /॥4 


शु,श्‌, /4/44 


जअ.शु. 24/8 
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रक्‍तज रोग : 


कुष्ठ (कोढ़ आदि चमडी के रोग), विसर्प (लाल 
चकते या फफोले), पिडका (छोटे फोडे फुंसियाँ), 
रकतपित्त (शरीर के अंगों से रकतस्राव), रक्त 
प्रदर (स्त्री के जनन अंगों से रकतस्राव), मेढ्रपाक 
(लिंग का पकना), मुखपाक (मुँह में छाले आदि 
होना), प्लीहा वृद्धि (प्लीहा के आकार में वृद्धि), 
गुल्म (पेट में गोला), वद्रधि (बड़ा फोड़ा), 
नीलिका (तिल), कालक (काले तिल), झाइयां, 
दाद, चर्मदल (एक प्रकार की चमडी की 
बीमारी), श्वित्र (सफेद दाग या फुलबहरी), पामा 
(खुजली), कोठ (लग्न दाने, छाले आदि), 
असख्रमण्डल (लाल चकते), कामला (पीलिया), 
उपकुश (एक प्रकार का दांतों का रोग), 
वातरक्त (जोड़ों का एक प्रकार का रोग) और 
मूत्र में लालिमा होना। 

इन रोगों की चिकित्सा के लिए रकक्‍तमोक्षण 
(शरीर से रक्‍त स्राव कराना) तथा विरेचन श्रेष्ठ 
उपाय है। 


* मांस धातु : 


सामान्य कर्म : मांस धातु का मुख्य कार्य है : 





34. कुर्याच्छोणितरोगेषु रक्त पित्तहरी क्रियाम्‌ । 


विरेकमुपवाससश्च स्त्रावणं शोणितस्य च ।। 
मांस शरीरपुष्टि मेदसश्च (पुष्टि करोति) ।। 


मांस (अतिवृद्ध) स्फिग्गण्डौष्ठोपस्थोरूबाहुजद्भानु 
वृद्धि गुरुगात्रां च (आपादयति) ।। 


35. 
]36. 


37. 


१38. मांसक्षये स्फिग्गण्डोष्ठोपथोरुवक्ष: क 


शुष्कतारौक्ष्य तोदौ गात्राणां सदन धमनीशैधिल्यं च. ।। 


मासक्षये विशेषेण स्फिग्ग्रीवोदरशुष्कता ।। 


तेषां यथास्व॑ सशोधनं क्षपणज्च क्षयादविरुद्दे: क्रियाविशेषै: प्रकुर्वीत । 


लेपन अर्थात्‌ उपदेह या मकान में सीमेंट या 
मिट्टी के लेप की तरह शरीर का लेपन करना। 
यह शरीर को पुष्टि प्रदान करता है। इससे 
अगली धातु मेद (चर्बी) का निर्माण होता है।।$ 
वृद्धि के लक्षण : 


गर्दन, नितम्बों (799) गालों, होठों, ज॑ंघाओं, 


बाहुओं, टाँगों, पिण्डलियों, पेट, छाती, आदि में. 


मांस बढ़ने से मोटापा आ जाता है और शरीर 
में भारीपन आता है। 36 

मांस की वृद्धि होने पर मांसहर क्रियाओं (जैसे- 
संशोधन क्रिया, रात्रि जागरण आदि) को अपनाना 
चाहिए और थी, तेल, वसा आदि स्तनिग्ध पदार्थों 
और चीनी व उससे बनी मिठाइयों आदि का 
सेवन नहीं करना चाहिए। 37 


क्षय के लक्षण : “मांस की कमी से उपर्युक्त 
अंगों में क्षीणता (दुबलापन), शरीर में रूक्षता 
(रूखापन), थकावट, चुभने की सी पीड़ा, 
धमनियों (रक्‍्तवाहिनियों) की क्षीणता आदि 
उत्पन्न होते हैं।38 

मांस वृद्धि के लिए प्रोटीन युक्‍त पदार्थ, जैसे 
दूध, दूध से बने पदार्थ, मूंग, चना आदि 


च.स्‌. 24/8 
सु.सु. 5/7 () 


सु.सू. 4/5 
सु.स्‌. 45/22 


सु प सु. 45 /3 
च्च हे सर ] 7 /6 5 
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आयुर्वेद के आधारड्ुत असिटद्यान्त 


धान्यों के ताजे अंकुर लेने चाहिए। मांसाहारी 
लोगों के लिए मांस और मांस रस उपयोगी हे। 
मांसज रोग : ऊरुवृद्धि (जंघाओं के मांस में 
वृद्धि), गलगण्ड गण्डमाला (गले की ग्रन्थि में 
वृद्धि), जिंहा, तालु, कण्ठ, आदि में अधिमांस 
(मांस के ऊपर मांस) गलशुण्डिका 
(टान्सिल्स), अर्बुद (ट्यूमर), कौल (मस्से महक ), 
उदरवृद्धि (पेद का बढ़ना), गण्ड (गिल्टियाँ), 
गलशालूक (भोजननली-ग्रसनी-का एक रोग) 
पूतिमांस (मांस का सड॒ना), अलजी (चमड़ी का 
एक रोग) |? 

चिकित्सा : मांसज रोगों की चिकित्सा के लिए 
शल्य कर्म (चीरफाड आदि), क्षार कर्म (»॥08॥८5) 
और अग्नि कर्म ((9पाॉशांटशा07) उपयोगी है। 


* मेद धातु : 


सामान्य कर्म : इसका मुख्य कार्य स्नेहन अर्थात्‌ 
शरीर में स्निग्धवा (चिकनाहट) और उष्णता 
प्रदान करना है। यह हडिडयों में दृढ़ता और 
स्थिरता लाता है। इससे अगली धातु “अस्थि' 
का निर्माण होता है।।० 
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वृद्धि के लक्षण : शरीर में बहुत अधिक 
चिकनाहट ओर मांस वृद्धि जैसे लक्षण (गण्डमाला, 
उदरवृद्धि, आदि) उत्पन्न होते है। कास, थोडे से 
परिश्रम से ही श्वास और थकान, नितम्ब, स्तन 
और पेट का लटकना, शरीर में से दुर्गन्ध आना 
आदि। 4 

मांस वृद्धि होने पर जो सावधानियाँ उल्लिखित है, 
उन्हें अपनाना चाहिए। 

क्षय के लक्षण : सन्धियों में टूटने की सी पीडा 
और शूनन्‍्यता की अनुभूति, मुरझझाई सी आँखें, 
त्वचा, बालों और कान आदि अंगों के मार्गों में 
रूखापन, थकान, उदर व शरीर के दूसरे अंगों 
का पतला होना, कमर में स्पर्श का ज्ञान न 
होना, प्लीहा वृद्धि। रोगी की इच्छा वसायुकत 
मांस का सेवन करने की होती है।।42 

कृशता (दुर्बलता) दूर करने वाले उपायों को 
अपनाना चाहिए। 83 

मेदज रोग : मुंह का मीठा स्वाद, हाथ-पैरों में 
जलन, बालों का उलझा होना या जटाएँ बन 
जाना, मुख, कण्ठ व तालु सूखना, आलस्य, 


39. अधिमांसा बुदाशों धिजिह्े पजिलह्यो पकगलशुण्डिकालनीमां ससध्यातौष्ठप्रको पगलगण्डगण्डमालाप्र भूतयो 


मांसदोषजा :। । 


शोणित क्षये त्वक्पारुष्यमम्ल शीत प्रार्था सिरा शैथिल्यंचा ।। 


परुषा स्फुटिताम्लाना त्वग्रूुज्षा रक्तसंक्षये ।। 


40. मेद: स्नेहस्वेदौ दृढत्व॑ पुष्टिमस्थ्यां च (करोति) ।। 
(अतिवद्व) स्निग्धाज्जतामुदरपाश्ववृद्धि कासश्वासादीन दौर्गन्ध्यंच।। 


4. मेद;: 


42. सधीनां स्फुटनं ग्लानिरक्ष्णोणयायास एवं च। 
लक्षणं मेदसि क्षीणे तनुत्वुचोदरस्य च।। 


43. तत्रापि स्वयोनवर्धनद्रव्योपयोग:।। 


मेदो मेदसा (आप्याय्यते भूयस्तरमन्ये भ्य: शरीरधातुभ्यः)।। 


सु.स्‌. 25/2 


सु.स्‌. 5/3 
च.स्‌. 7/64 


सु.स्‌. 5/7 () 
सु.सु. 5/9 


च.सू. ॥7 /66 


सु.सू. 6/0 
च.शा. 6/0 
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बहुत अधिक प्यास, शरीर से मल पदार्थो 
(पसीना, आदि) का अधिक मात्रा में निकलना, 
शरीर के छिद्रों से अधिक स्राव, अंगदाह (शरीर 
में जलन), शरीर का सुन्‍्न पड़ना आदि।“ 


उपचार : जब रोग मेद धातु की अधिकता से 
हों, तो स्थूलता (मोटापे) की अर्थात्‌ अपतर्पण 
(उपवास आदि जिससे पतलापन आये) से 
चिकित्सा करनी चाहिए और मेद की कमी से 
उत्पन्न रोगों में कृशता (दुबलेपन) की संतर्पण 
चिकित्सा (अर्थात्‌ वसा एवं स्निग्ध पदार्थों आदि 
का सेवन) करना चाहिए। 

* अस्थि धातु : 

सामान्य कर्म : शरीर को धारण करना। इसी के 


आधार पर शरीर व उसके अंगों के आकार का 
निर्माण होता है और शरीर खड़ा रहता है। 





वृद्धि के लक्षण : हडिडयाँ सामान्य आकार से 
अधिक मोटी और बढ़ी, बालों और नाखूनों ३ 
शीघ्र वृद्धि तथा अधिदन्त (अधिक दाँत)।% 


क्षय के लक्षण : अस्थियों और सन्धियों में दई 
सुन्‍्तता तथा रूखापन, दातों और नाखूनों का 
टूटना व रूखापन, बालों, लोम (छोटे बालों) 
और दाढ़ी के बालों का झड़ना, तथा सन्धियों 
में ढीलापन।“” 

अस्थिजन्य रोग : अध्यस्थि (अधिक अस्थि या 
अस्थि में अधिक वृद्धि), अधिदन्त [दाँतों का 
असामान्य रूप से बढ़ना) हडिडयों और दातों में 
तेज पीड़ा, बाल, लोम और श्मश्रु (दाढ़ी) के 
रोग तथा नाखूनों के विकार। 


उपचार : अस्थि वृद्धि होने पर तिकत द्रव्यों से 
तैयार बस्ति देनी चाहिए। अस्थिक्षय से होने वाले 


444. ग्रन्थि वृद्धिगलगण्डार्बुदमेदोजौष्ठ प्रकोप मधुमेहातिस्थौल्यातिस्वेद प्रभूतयों मेदों दोषजा:।। सु.सू. 24/9 
345. अभ्यन्तरगतै सारैर्यथा तिष्ठन्ति भूरुहा: । 
अस्थिसारैस्तथा देहा धियन्ते देहिना ध्रुवम्‌ ।। सु.शा. 5/23 
यस्माच्चिरविनष्टेषु _त्वडय्मासेषु शरीरिणाम्‌ । 
अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌ ।। सु.शा. 5/2! 
446. अस्थि (अतिवृद्धं) अस्थ्यध्यस्थीन्यधिदन्ताश्व (आपादयति) ।। सु.सु. 5/ 
447. चकारात्‌ केशनख्सोरति वृद्धिज्ञेगा ।। डल्हण 
अस्थिक्षये5स्थिशूलदो दन्तनखभज्जो रोक्ष्य॑ च ।। सु.स्‌. 5/7 
दन्तभड्डो5पि तत्प्रभवास्थिक्षयादेव ।। (चक्रपाणि) 
रौक्ष्य॑ देहस्य दन्तनखानां च ; दन्‍्तार्दाना मस्थिमयत्वाद्‌ भट्ढडः ।। (डल्हण) 
केशलोमनखशमश्रु द्विजप्रपतनं॑ श्रम: । ह 
ज्ञेयमस्थिक्षये लिंड्र, सन्धिशैधिल्यमेव च ।। च.सू. 7 


बाल: सवत्सरापन्न: पादाभ्यां यो न गच्छति । 
स फसक इति विक्ञेयः ।। 


448. अध्यस्थिदन्ता दन्तास्थिभेदशूलं विवर्णता । 


केशलोमनखशमश्रु दोषाश्रोस्थिप्रदोषजा: ।। 


> 


28 /7 






च.सु. 
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जायुर्वेद के आधार ेद्धान्त 


रोगों में दूध, मट्ठा, पनीर, तक्र (दही की 
लस्सी) सूखे मेवे, मूंग चना आदि दालें, ताजे 
फल ब पत्ते वाली सब्जियाँ, विटामिन डी एवं 
सूर्य की रोशनी, तिक्‍त द्रव्यों से पका दूध और 
घी उपयोगी है। मांसाहारी लोग अस्थि के समान 
पदार्थ (जैस - कछुए की पीठ की भस्म, आदि) 
ले सकते है।? 

+* मज्जा धातु : 

सामान्य कर्म : सभी प्रकार की अस्थियों के 
अन्दर उनके खाली स्थानों और छिठद्रों में मज्जा 
धातु भरी रहती है। दूसरे शब्दों में, इस धातु का 
कार्य अस्थियों का स्नेह से पूरण करना (भरना) 
है। इस प्रकार यह शरीर में स्निग्धवा और बल 
की वृद्धि करता है।? 

वृद्धि के लक्षण : सारे शरीर और विशेषकर 
नेत्रों में भारापन तथा हडिडयों के जोडों में बडे 
बडे और कष्टसाध्य (कठिनाई से ठीक होने 
वाले) फोडे फुसियाँ होना।*' 


१49. वस्तय: क्षीरसर्पीषि तिकतकोपहितानि च ॥।। 


अस्थिक्षयज्ञान्‌ू वस्तिभि: तिक्तोपहितैश्च क्षीरसर्पिभि: 
मज्जा प्रीति (प्रीति) स्नेंह बलं शुक्रपुष्टिं पूरणमस्थनां च करोति 


50. 
मेदो हि सर्वभूतानामुदरस्थमण्वस्थिषु च, 
महत्सु च मज्जा भवति ।। 
स्थूणास्थिषु विशेषण मज्जा त्वभ्यन्तरीश्रत: ।। 


5. मज्जा (विवृद्ध)) सवद्लि.नेत्रगौ॑च (आपादयति) 


तमोदर्शनमूर्च्छा घ्रमपर्वस्थूल मूलारूर्जन्यनेत्राभिष्यन्द प्रभूतयो यज्जदोषजा: ।। 
मज्जक्षय5ल्पशुक्रता पर्वभेदो5स्थिनि स्तोदो5स्थिशून्यता च । 


52. 


शीर्यन्त इव चास्थीनि दुर्बलानि लघुनि च । 
प्रतत॑ बातरोगीणि क्षीणे मज्जानि देहिनामू । 


रुक़॒पर्वणां भ्रमो मूर्छा दर्शन॑ तमसतथा । 


अरूषां स्थूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनम्‌ ।। 
मज्जाप्रदोषात्‌ ।। 


53. 
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क्षय के लक्षण : हडिडयों में खोखलापन, 
हड्डियों और जोड़ों का टूटना, आकार में छोटा 
और दुर्बल, चक्कर आना तथा आंखों के आगे 
अंधेरा छा जाना एवं शुक्र धातु की कमी।52 
मज्जा जन्य रोग : अंगुलियों के जोडों में दर्द 
व उनके अन्दर फोडे होना, चक्कर, मूर्च्छा 


(बेहोशी) तमस्‌ (आँखों के आगे अन्धेरा छा 
जाना)। २ 


उपचार : मज्जा का क्षय होने पर मज्जा का 
पान करना चाहिए। 


* शुक्र धातु : 


सामान्य कर्म : शुक्र अन्तिम धातु और सब 
धातुओं का सार माना जाता है। इसका प्रमुख 
कार्य गर्भोत्यत्ति अर्थात्‌ सन्तान-उत्पत्ति में सहायता 
करना है। धैर्य, शूरता, निडरता, विपरीत लिंग के 
प्रति आकर्षण (पुरुष का स्त्री और स्त्री का 
पुरुष के प्रति), उत्साह, पुष्टि, काम का वेग, 


च.सू्‌. 28/26 
।। अ.संग्रह 


सु.सु. 5/7 


सु.स्‌. 5/9 
सु.स्‌ू. 24/6 


सु.सू. 5/3 


च.सू. 7/68 


च.स्‌. 26/7 
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सम्भोग के समय सुखच्युति (आसानी से वीर्य 
का विसर्जन), आदि इसके अन्य कार्य है।* 
वृद्धि के लक्षण : शुक्र की अधिक मात्रा में 
स्राव, कामवासना की अधिकता तथा शुक्राश्मरी 
(शुक्रमार्ग में पथरी) के लक्षण दिखाई देते हैं।* 
क्षय के लक्षण : दुर्बलता, कार्य करने का 
सामर्थ्य न होना, मुख सूखना, रक्त की कमी 
(४82779), थकान, नपुसंकता तथा सम्भोग के 
समय शुक्र का स्राव न होना। अण्डकोशों में 
अत्यधिक पीडा, लिंग में जलन। 


५ 


शुक्रज रोग : नपुंसकता, अहर्षण (मैथुन कौ 
इच्छा का अभाव), रोगी संतति (रोगी बच्चे की 
उत्पत्ति), क्लीव-संतति (नपुसंक बच्चे को जन्म 
देना), अल्पायु संतति (कम आयु वाले बच्चे को 
जन्म देना) तथा विरूप संतति (अपंग या विकृत 
बच्चे को जन्म देना)? 





454. शुक्र धैर्य च्यवनं प्रीति देहबल॑ हर्ष (करोति) बीजार्थड्च ।। 


धैर्य शौर्य॑ शूरत्वं, अत एवं कक्‍लीवा अधीरा: । 
देहबल मुत्साहोपचय लक्षणम्‌ ।। 


455. शुक्र (अतिवृद्वं) शुक्राश्मरी$तिप्रादुभाव॑ च (आपादयति) ।। 


456. दौर्बल्य मुखशोषश्च पाण्डुत्व॑ सदन श्रम: । 


क्लैष्यं शुक्राविसर्गश्च  क्षीण शुक्रस्य लक्षणम्‌ ।। 


शुक्रक्षये मेढ्वृषण वेदनाउशक्ति मैथुने चिराद्ठा 

प्रसेक:, प्रसेके चाल्परक्तशुक्र दर्शनम्‌ ।। 
457. शुक्रस्थ दोषात्‌ क्लैव्यमहर्षणम्‌ । 

रागि वा क्लीबमल्पायुर्विरूपं वा प्रजायते ।। 

न चास्य जायते गर्भ: पतति प्रस्रवत्यपि । 

शुक्र हि दुष्टं सापत्यं सादंर बाधते नरम्‌ ।। 


क्लैव्या प्रहर्ष शुकाश्मरी शुक्र दोषादयश्च तद्दोषजा: ।। 


पञ्च, धात्वग्नय: सप्त, अन्नपकता एक: 
नोक्तानि ।। 


458. भौतिका: 
किवा, अप्रधान्यदन्यान्यकिविंत्कराणि 
स्वस्थानस्य कायाग्नेरशां धातुषु संश्रिता। 


459. 
तेषां सादातिदीप्तिभ्यां धातु वृद्धिक्षयोद्रव:ः ।। 


उपचार : शुक्र की अधिकता होने पर 
सम्भोग तथा शुक्र को कम करने वाले 
तिकत रस वाले) पदार्थों का सेवन करना चाहिए 
तथा शुक्र की कमी होने पर वृष्य (शुक्र बढ़ाने 
वाले) पदार्थों और औषधियों (मधुर रस वाले) 
का सेवन करना चाहिए। 

धातुओं की वृद्धि और क्षय : रस आदि सातों 
धातुओं की वृद्धि और क्षय पाचक अग्नि की 
स्थिति पर निर्भर करते हैं।/ तेरह प्रकार की 
अग्नियों में सात धातु अग्नियाँ है। यदि ये धातु 
अग्नियाँ साम्यावस्था में होंगी, तो रस आदि 
धातुएँ भी सम अवस्था में रहेंगे।? यदि ये 
अग्नियाँ बहुत बढ़ी हुई (तीत्र) हैं, तो धातुओं 
का क्षय होने लगेगा क्योंकि तीब्र होने पर ये 
अग्नियाँ धातुओं का पाचन अधिक मात्रा में 
करेंगी। इसके विपरीत, यदि धातु । मन्द 


सु.स्‌. 5/7 


डल्हण 
सु.सू. 5/8 


च.सू्‌. 7/6१ 
सु.सू. 5/3/ सु.शा. 4/2/3 
च.सू. 28/8 


च.सु. 28/7? 
सु.स्‌. 24/ 
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आयुर्वेद के आधायूत सिद्धान्त 


(क्षीण) है तो इनसे धातुओं का पाचन ठीक 
प्रकार नहीं हो पाएगा, परिणामत: धातुओं की 
वृद्धि होगी। एक धातु की वृद्धि या क्षय होने 
पर उसके आगे वाली धातु में भी वृद्धि या क्षय 


8. 


उपर वर्णित रस धातु से लेकर शुक्र धातु के 
निर्माण की समस्त प्रक्रिया में एक सार तत्त्व 
उत्पन होता है, जो ओज कहलाता है।'” यह 
ओज समस्त धातुओं का उत्कृष्ट तेज या सार 
माना गया है, चिकित्सकीय भाषा में इसे बल 
भी कहा जाता है। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ 
फलों के सार (पराग) से शहद एकत्र करती 
है. ठीक उसी प्रकार पाचक पित्त और 
अग्नियाँ धातुओं के सार से ओज को एकत्र 
करती है। इसका पोषण भी धातुओं के समान 
आहार रस से ही होता है। यह शरीर में सर्वत्र 





१60. “समदोषा: समाग्निश्व समधातु: मलक्रिया । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना: स्वस्थ इत्यभीधीयते ।॥। '' 


6, रसादीनां शुकान्तानां धातुनां यत्परं तेजस्तत्‌ 


खल्वोजस्वदेव बलमित्युच्यते, स्वशास्त्र सिदान्तात्‌ू ।। 


तदैव सर्वान्‌ धातुननुप्रविष्टं तेषा प्रभावविशय - 
मादधानं तत्तेज उच्यते ।। 


62. तत्परस्यौजस: स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रह: । 
हदयं महदर्थश्व॒ तस्मादुक्तं चिकित्सक: ।। 
तेनू भूलेन महता महामूला मता दश । 
ओजोवहा: शरीरेउस्मिनू विधम्यन्ते समन्‍्ततः ।। 
63. भ्रमरै: फलपुल्पेभ्यो यथा सभ्रियते मधु । 
तद्ददोज: शरीरेभ्यो गुणैः सप्रियते नृणाम्‌ ।। 
)64. रसवातादिमार्गाणां सत्वबुद्वीन्द्रियात्मनाम्‌ । 
प्रधानस्यौजसश्रैव हृदयं स्थानमुच्यते ।। 


65. प्राणाश्रयस्यौजसौ5ष्टौ बिन्दवो हद्रयाश्रिता: इति 
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के लक्षण दिखाई देंगे।।6० अत: धातु साम्य 
(धातुओं को सम अवस्था में रखने) के लिए 
धातु अग्नियों को सम अवस्था में रखना 
आवश्यक है। 


ओजस्‌ 


व्याप्त होने पर भी विशेष रूप से हृदय में रहता 
है!? और हृदय से निकलने वाली धमनियों एवं 
उनकी शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से सारे 
शरीर में फैल जाता है। 


ओज स्तनिग्ध, सोम स्वरूप, रकताभ (लाली से 
युक्त), पीताभ (पीलापन लिए) व श्वेत वर्ण का 
होता है। यह दो प्रकार का माना गया है 
3. पर और 2. अपर । इसमें पर ओज की मात्रा 
आठ बिन्दु है और यह हृदय में रहता है। इसका 
पूर्णतः क्षय हो जाने से मृत्यु हो जाती है।* अपर 


सु.स्‌. 5 


सु.सु. 5/23 


अ.ह.स्‌. /37 


च.स्‌. 30/7 


च.सु्‌. ॥7 /6 


अ.चि. 24/35 
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ओज की मात्रा आधी अज्जलि है और यह 
सारे शरीर में व्याप्त रहता है। इसके क्षय से 
बल उत्साह आदि की कमी और रोग उत्पन्न 


होते हैें। 


* ओज के कार्य व महत्त्व : ओज से शरीर 
में कान्ति और बल उत्पन्न होता है। सभी 
धातुओं का सार होने के कारण ही इसके अभाव 
में धातु भी (चाहे वे सम अबस्था में हों) शरीर 
को धारण नहीं कर पाती |“ यही सभी धातुओं 
को स्थिर रखता और उनका उत्तरोत्तर पोषण 
करता है। सभी शारीरिक, मानसिक, कर्मेन्द्रियों 
और ज्ञानेन्द्रियों के कार्य करने का सामर्थ्य तथा 
मन बुद्धि व अंहकार के संकल्प, आदि सभी 
कार्य इसी ओज के कारण सम्पन्न होते हैं। यह 
स्वर और वर्ण को अच्छा बनाता है। शरीर में 
रोग प्रतिरोधी शक्ति भी इसी ओज से उत्पन्न 
होती है। सुख, दुख: आदि द्वन्दों में धैर्य, उत्साह, 
आदि ओज से उत्पन्न होते हैं। संक्षेप में यह 
ओज प्राणों का आधार है। 

कुछ विद्वान ओज को उपधातु भी मानते हैं 
क्योंकि यह रस आदि धातुओं के समान शरीर 


466. तत्र बलेन स्थिरोपचितमांसता सर्वचेष्टास्वप्रतिधात: 
स्वरवर्ण प्रसादो बाह्मनाभाभ्यन्तराणां कारणानामात्मकार्य प्रतिपत्तिर्भवति ।। 


को धारण तो करता है, परन्तु अल्प मात्रा होगे 
के कारण किसी विशेष धातु का पोषण नहीं कं 
पाता। 7” 


* ओज क्षय के लक्षण : ओज का क्षय 
होने पर रोगी डरता है और सदा दूसरों के आगे 
दबा रहता है। उसका शरीर और मन बलहीन 
मन बिना कारण चिन्ता ग्रस्त, इन्द्रियों (ह्द्य 
आदि) में पीड़ा, इन्द्रियाँ थकी हुई, शरीर 
कान्तिहीन (निस्तेज), कृश और रूक्ष, तथा मन 
दूषित होने से उत्साहहीन हो जाता है।।& 


* ओजक्षय के कारण : क्रोध, चिन्ता, भय, 
शोक, आदि मानसिक आवेग धातु क्षय (एक या 
अधिक धातु, दोष या मल का क्षय), उपवास 
या कम भोजन, रूक्ष खाद्य और पेय पदार्थो का 
प्रयोग, अधिक श्रम, रात्रि जागरण, किसी कारण 
से कफ, रक्त, शुक्र और मलों का अधिक 
मात्रा में विसर्जन, रोग के कारण दुर्बलता एवं 
बाहरी आघात आदि से ओज का क्षय होता 


हे | 69 


* ओजक्षय का उपचार : मधुर, शीतववीर्य, 
स्निग्ध, लघु तथा सात्म्य (अनुकूल) आहार, 


सु.सू. 45/25 


67. एतच्चौच उपधातुरूप केचिदाहु; धातुर्हि धारणपोषणयोगाद्‌ भवति, ओजस्तु 


देहधारंक सदषि न देहपोषंक तेन नाष्टमो धातुरोज: 


ओजोक्षय के लक्षण - 
68. ओज;: संक्षीयते कोपक्षुद्र यानशोक श्रमादिभि: । 
विभेति दुर्वलोडभीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रिय ।। 


१69. अभिघातात्‌ क्षयात्‌ कोपाच्छोकाद्‌ ध्यानाच्छमात्‌ क्षुधः ।। 


ओज: सडक्षीयते होम्यो धातु गृहणनि सृतम्‌ ।। 


धातवो गृहन्ते यैस्तानि धातुगृहणानि स्त्रोतासि ओजोवाहिनि. । 
किवां धातुगृहणस्त्रोतः स्थानतया धातुगृहणं हृदयम्‌ ।। 


।। च.सू, 30/7 (चक्रपाणि) || 


38 अःब, 


सु.सु. /5/ 
अक्रपार्शि 
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आयुर्वेद के आधारगूत सिद्धान्त 


दूध, मांसरस, जीवनीयगण की औषधियाँ, 
अश्वगन्धा आदि रसायन और वाजीकर (शुक्र 
को बढाने वाली) औषधियों का सेवन करने से 
ओज की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके 
अतिरिक्त मन को हमेशा प्रसन्‍न रखने ओर 
अनुकूल आनन्ददायक आहार विहार के सेवन से 
भी ओज बढ़ता है।”? इसके लिए पुरीष आदि 
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मलों और धातुओं के स्रोतों को भी शुद्ध रखना 
चाहिए। ओज की वृद्धि होने पर शरीर की तुष्टि 
(सन्तोष) पुष्टि, प्रह्ष और शक्ति बढ़ती है। 
इसको अधिक मात्रा होने पर भी कोई विकार 
या रोग उत्पन्न नहीं होता। 

बच्चों को ओज वर्धक आहार विहार विशेष रूप 
से देना चाहिए। 


9. उपघातु 


शरीर के वे अवयव जो शरीर का धारण तो 
करते है, परन्तु मात्रा में कम होने के कारण 
किसी अन्य धातु का पोषण नहीं करते, उपधातु 
कहलाते है जबकि धातु शरीर-धारण के अतिरिक्त 
अपने सार भाग से अगली धातु का पोषण भी 
करती है। धातुओं के साथ एक अंश में समता 
होने के कारण ही ये उपधातु कहलाते है।” 


70. जीवनीयौषधक्षीररसाध्यास्तत्र भेषजम्‌ ।। 
मधुरस्निग्धशशीतानि लघुनि च हितानि च । 


ओजसो वर्धनान्याहुस्तमाद्वा बालास्थता55शयेत्‌ ।। 


तनन्‍्महत्‌ ता महामूलास्तच्चौज: परिक्षता । 
परिहार्या विशेषण मनसो दुःखहेतव: ।। 
ओजस्तु तेजो धातुनां शुक्रन्तानां परं॑ स्मृतम्‌ । 
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम्‌ । 

देह: सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनामू ।। 
तदभावाच्च शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम्‌ ।। 
ते च स्तान्यादयो धात्वन्तरापोषणाच्छरीपपोषका 
अपि उपधातुशब्देनोच्यन्ते । 
रसादयस्तु शरीरधरकताया 
च धातुशब्देनोच्यन्ते ।। 
रसात्‌ स्तन्‍्य ततो रकतमसृज कण्डरा: सिरा: । 
मांसाद्ेसा त्वच: षटू च मेदस: स्नायुसम्भव: ।। 
रसादेव स्त्रियां रक्‍तं रज: संक्ञ प्रवर्तते 

सिरा स्नायुरज: स्तन्य त्वचो गतिविंवर्जिता: । 
धातुभ्यश्चोपजायन्ते तरमात्त उपधातव: ।। इति 


7. 


धात्वन्तरपो षकतया 


72. 


* उपघातुओं का पोषण : 


जिस प्रकार रस धातु के सार (प्रसाद) भाग से अगले 
धातु रक्त का पोषण होता है, उसी प्रकार रस के 
इसी सार भाग से स्तन्य (दुग्ध! और आर्तव का भी 
पोषण होता है। अल्प मात्रा में होने के कारण आर्तव 
का पोषण एक मास में होता है, जबकि रक्त का 
पोषण तो सदैव होता रहता है।”” 


अ.ह.स्‌. /4॥ 
का.स्‌. 27/6 
च.स्‌. 30/3 

अ.ह.स्‌. /37 

सु.सु. 5/26 


चक्रपाणी 


च.चि. त5/7 
सु.स्‌ू. 4/7 


चकपाणि 
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इसी पकार रक्त धातु के सार अंश से मांस धातु 
के पोषण के साथ साथ कण्डराओं (स्थूल 
सस्‍्नायुओ। और शिराओं का पोषण भी होता है। 
फिर मांस धातु के प्रसाद अंश से मेद धातु तथा 
मेद धातु के सार अंश से अस्थि धातु और 
उसके साथ साथ सूक्ष्म स्नायुओं और सन्धियों 
का भी पोषण होता है। 

इस प्रकार स्तन्य, आरंव, कण्डराएँ, शिराएँ, वसा, 
त्वचा और स्नायु-ये सात उपधातु है। इन्हें 
उपधातु इसलिए भी कहा जाता है, क्‍योंकि ये 
घातुओं से उत्पन्न होती है। यहाँ महत्वपूर्ण तीन 
उपधातुओं त्वचा स्तन्‍्य और आर्तव का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत है। 


* त्वचा 
त्वचा सारे शरीर को ढक कर रखती है। इसी 
की सहायता से शीत, उष्ण, भारी-हल्का, 


कठोर-मुलायम, आदि स्पर्शो का ज्ञान होता है। 
* भौतिक रचना 


पञ्चभौतिक होते हुए भी इसमें वायु महाभूत की 
प्रधानता होती है। यही कारण है कि यह वायु 
महाभूत के स्पर्श गुण को ग्रहण करती है। 

* मुख्य कार्य : 

स्पर्श का ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त 


73. एता: (त्वच:) षडंड्र शरीरमवतत्य तिष्ठन्ति ।। 
लक्षणं सर्वमेबैतत्‌ स्पर्शनेन्हियगोचरम्‌ ।। 


स्तन्‍्यं स्तनयोरापीनत्वजननं॑ जीवन चेति।। 
जीवन बलानां, तेषामेव स्त्रीक्षीरसात्मयत्वात्‌।। 


74. 


* यत्‌ क्षीरमुदके क्षिप्ममेकि भवति पाण्डुरम्‌। 
मधुरं चाविवर्ण च प्रसन्‍न तद्विनिर्दिशेत्‌।। 
स्तन्यसम्पत्‌ तु प्रकृतवर्णगन्धरसस्पर्शम्‌। 
उदमपात्रे दुहनमानमुदक॑ व्येति प्रकृति भूतत्वात्‌ 


... 


त्वचा सारे शरीर को भी सामान्य बनाए 
रखती है। त्वचा लेप आदि द्रव्यों को 

के अन्दर पहुँचाती हे और शरीर को कान्ति 
प्रदान करती है। स्वेद ग्रन्थियाँ भी त्वचा मे 
ही रहती हें। 

+ स्तन्य : 

इस उपधातु का सम्बन्ध स्त्रियों से है। स्तन्य 
(स्त्री के स्तनों से उत्पन्न दूध) शिशुओं का 
सर्वोत्तम आहार और पोषण प्रदान करने बाला 
है अत: इसे जीवन कहा जाता है।!4 इसकी 
उत्पत्ति आहार-रस के मधुर (मीठे) रस वाले 
सार भाग से होती है और यह शुक्र के समान 
सारे शरीर में स्थित होता है। स्तन्य उत्पन्न 
होने पर स्त्री के स्तनों का आकार बढ जाता 
है। जो स्तन्य बर्तन में डालने पर जल में 
मिल जाता है, मधुर, पीलापन लिये हुए तथा 
गन्ध से रहित होता है, वह अच्छा, अविकृत 
(विकार से रहित), पोषक और स्वास्थ्य कारक 
माना जाता है। स्तन्‍्य का क्षय होने पर कफज 
द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। जीरा, शतावरी 
आदि पदार्थ भी स्तन्‍्य को बढ़ाते हैं। स्तन्य 
वृद्धि होने पर बढ़े हुए दूध का संशोधन 
(दबाकर या ब्रेस्टपम्प से निकालकर) करना 
चाहिए तथा लषघु द्र॒व्यों का सेवन करता 
चाहिए | 75 


च.शा. 7/# 


सु.सु /8 
ड्ल्हणं 


सु.नि. ॥0/26 


तत्‌ पुष्टिकरमारोग्यं चेति।। 


9९थ77९6 99 (थाई टशााश 


4. नन/ जआआ जज 


जा न््य <डअ- े+ अर आनऋ॑/ बा 


््प 


च्ध्यव -्-> 


बिाडॉाइइ  य य् 


आदुर्वेद के आधायक्षत सिद्धान्त _ 


# आरत्तव/* 
यह भी स्त्रियों से सम्बन्धित उपधातु है। बाहरवें 
वर्ष के पश्चात्‌ हर मास युवतियों के योनिमार्ग 
से रक्‍त का स्राव होता है, जिसे आर्त्तव, 
रजोदर्श या मासिक धर्म कहा जाता है। 
; यह तीन से पाँच दिन तक रहता हे। 
40 से 50 वर्ष की आयु के बीच यह स्राव बन्द 
हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति (४०॥००५॥५६९) 
कहा जाता है। 
इसका विशेष कार्य गर्भ कौ उत्पत्ति करना है। 
इसके गुण रक्त के समान है।” जो आर्त्तव 
माह में एक बार आए, जिसमें जलन या दर्द न 
हो, मात्रा में न बहुत कम और न बहुत अधिक 


"5 


हो, जिसका रंग गुज्जापफल, लाख के रंग या 
लाल कमल के समान हो, वस्त्र को धोने से 
जो आसानी से साफ हो जाए, जिसमें पिच्छ 
(श्लेष्म कला के अन्दर के खण्ड या द्विछले) 
न हों, तथा जो पांच दिन-रात से अधिक समय 
तक न रहे, वह शुद्ध आर्त्तव माना जाता है।”१ 
अत्यधिक रक्तस्राव, शरीर में दर्द और दुर्गन्‍्धयुक्त 
होने पर आरत्तत की अधिकता मानी 
जाती है। इससे दुर्बलता और रकक्‍्तगुल्म होते हैं। 
इसके विपरीत कम रक्‍्तस्राव या देर से आर्त्तव 
होने पर आरत्तव क्षय हो जाता है इससे योनि 
में पीडा होती है।”? 


40. मल पदार्थ 


जब शरीर में पाचक अग्नि के द्वारा भोजन का 
पाचन होता है तो भोजन के सार (प्रसाद) भाग 
से धातुओं का निर्माण और पोषण होता है, और 
असार (किट्ट) भाग से मल-पदार्थों (जैसे-पुरीष 
(मल), मूत्र, स्वेद, आदि) का निर्माण होता है। 
चूँकि ये पदार्थ शरीर को मलिन करते हैं, अतः 
ये मल कहलाते है।'*" वायु आदि दोषों से दूषित 


76. रसादेव रज: स्त्रीणां मासि मासि ग्यंह स्त्रवेत्‌। 
तद्‌ वर्षाद्‌ द्वदशादूर्धव याति पउ्चाशतः क्षयम्‌।। 


77, रक्‍तलक्षणमार्तव गर्भाकृच्च।। 


78. मासान्निष्पिच्छदाहारति प्चरात्रनुबन्धि च। 
नैवाति बहु नात्यल्पर्मातव॑ शुद्धमादिशेत्‌।। 


79. आर्तवम्‌ (अतिवंद्र) अदब्ज.मर्दमति प्रवृति दौर्गन्‍्ध्य॑ च (आपदयाति) 


होने के कारण, इन्हें दृष्य भी कहा जाता है। 
शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन मल-पदार्थों का 
शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। 

इन मल-पदार्थो में भोजन के असार भाग के 
अलावा चयापचय (/०४७०॥०) क्रिया के बाद 
ऊतक-कोषों द्वारा निकाले गये व्यर्थ के पदार्थ, 
पाचन क्रिया के दौरान अतिजीर्ण, मृत या निर्जीब 


च,चिं, 30/225 


च.सू, 5/6 


आर्तव वृद्वदया वातरोधादद्न.मर्द करोति।। (चक्रपाणी) 


80, मलिनीकरणादाहारमलल्वान्मला 
जम क ल्वान्मला।। 


अ.ह.सू. ] /43 


9९०॥77९6 099 (थाई टशााश 





52 


हो गई धातुएँ, अत्यधिक बढ़ें हुए वायु, पित्त या 
कफ दोष तथा शरीर के लिए हानिकर एवं व्यर्थ 
के तत्व भी शामिल होते है। वैसे मल-पदार्थो का 
यह स्वभाव ही है कि एक निश्चित मात्र से 
अधिक होने पर ये स्वयं ही शरीर से बाहर 
निकलने के लिए विसर्जक अंगों (मलाशय, 
मूत्राशय, आदि) की ओर गति करने लगते हैं। 
पुरीष (मल), मूत्र, पसीना (स्वेद), नाखून, बाल, 
दाढ़ी-मूँठ, लोम (शरीर के छोटे बाल), तथा 
नाक, कान, आँखों, मुख, आदि से निकलने वाले 
मैल, बलगम, आदि सभी मल-पदार्थ है। इनमें 
पुरीष, मूत्र और स्वेद-ये तीन महत्वपूर्ण मल-पदार्थ 
है, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। १! 


+* पुरीष (500०) 


पुरीष का निर्माण भोजन के असार भाग के 
साथ-साथ शरीर की ऊतकों (7587०७) द्वारा 
निकाले गये व्यर्थ के तत्वों के मेल से होता है। 
यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने बहुत दिनों 
से कुछ खाया न हो, उसमें तथा गर्भ के अन्दर 
बढ़ रहे शिशु (जो कुछ भी नहीं खाता) में भी 
. पुरीष का निर्माण होता रहता है। अत: ऊतक 
-कोषों को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से इस 


विश कल नी सी मन मिल जल» मा कील तल 

48. किंट्टमन्‍नस्य विण्मूत्रं रसस्य तु कफो5सृज:। 
पित्त मांसय खमला मलः स्वेदस्तु मेदसः।। 
कफ: पित्त मलः खेषु स्वेदः स्यान्लखरोम च। 
नेत्रविट्‌ त्वक्षु च स्नेहों धातूनां क्रमशो मलाः।। 


482. पुरीषमुपस्तम्भं वाय्वग्निधारणं च। 


पुरीषक्षये हृदयपार्श्वपीड़ा सशब्दस्य च वायोरूध्वगमन॑ कुक्षौं सज्चरणं च।। 


क्षीणे. शकृति चान्त्राणि पीडंयन्निव मारूत:। 
- रूक्षस्योन्‍्नमयन्‌ कुक्षिं तिर्यगूर्धाः च गच्छति।। 


जादु्वेंद सिदन के 


पुरीष का बाहर निकलना बहुत आवश्यक है 
इसका ठीक तरह से विसर्जन न होने पर पेट के 
रोगों के साथ-साथ कमर दर्द (एक 
आमवात ([२॥०प्रा)भ ५), गृथ्रसी (5००6०) 
पक्षाघात (अधरंग या ?०५४5), लकवा, काप् 
(छाणाण॥॥95), तथा दमा जैसे रोग उत्पन हो 
जाते हैं। यहीं कारण है कि इन सभी रोगों की 
आयुर्वेदिक चिकित्सा में रोगी को सबसे पहले 
पेट साफ करने को औषधि दी जाती है। इसके 
अतिरिक्त, मल का विसर्जन ठीक प्रकार से न 
होने पर, आँतों में अनेक प्रकार के कीडों को 
पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता 
है। ये कीड़े शरीर को स्वयं भी हानि पहुँचाते 
है और अनेक बार ये शरीर के लिए लाभकारी 
जीवाणुओं (8982८९८079) की वृद्धि को भी रोक 


देते हैं। इससे मनुष्य इन जीवाणुओं से होने वाले 


लाभ से वंचित रह जाता है। अतः शरीर से इस 
मल का ठीक प्रकार से त्याग होना स्वास्थ्य के 
लिए जरूरी है। १ 


+* पुरीष के कर्म 


पुरीष केवल मात्र मल-पदार्थ ही नहीं है, कहे 
देह, वायु और अग्नि को भी धारण करता है। 
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आयुर्वेद के आधारक्षव -िद्धान्त 


मनुष्य का जीवन पुरीष पर आधारित है। यही 
कारण है कि राजयक्ष्मा के रोगी में सभी धातुओं 
का क्षय होने से उसके बल का पोषण पुरीष से 
ही होता है। अतः पुरीष थोडा भी अधिक 
आने पर क्षय रोगी को बहुत अधिक दुर्बलता हो 
जाती है। इस कारण क्षय रोगी के लिए विशेष 
ध्यान रखना पड़ता है कि अधिक मल न आये। 
पुरीष अधिक मात्रा में आने पर पेट में शूल, 
अफारा, आँतों में गुड़गुड़ाहट तथा शरीर में 
भारीपन हो जाता है। अधिक भोजन खाने एवं 
अजीर्ण से पुरीष की मात्रा में वृद्धि होती है।!“ 
जब पुरीष कम मात्रा में निर्मित होता है, तो वायु 
शब्द के साथ आँतों को ऐँठती हुई पेट में ऊपर 
की ओर जाती है। पुरीष का क्षय अतिसार 
(डायरिया), अधिक विरेचन (अधिक मल आना) 
और उपवास (कम खाने) से होता है। 

पुरीष को बढ़ाने के लिए उड्द, जौ, पत्ते वाली 
सब्जियाँ, चोकर वाला आटा आदि रेशेवाले 
पदार्थों का सेवन करना चाहिए। 


83. शुक्रायत्तं बल॑ पुंसां मलायत्तज्व जीवनम्‌। 
तस्माद्यत्नेन संरक्ष्ये यक्ष्मिणो मलरेतसी। 
पुरीषमुपस्तम्भं॑ वाय्वग्निधारणं च। 


84. पुरीषमाटोपं॑ कुक्षो शूलं च। 
कुक्षावाध्मानमाटोपं॑ गौरवं बवेदनं॑ शकृत।। 


85. तत्रापि स्वयोनिवर्धन द्रव्योपयोग: प्रतिकार:।। 


पुरीषक्षये कुल्माषमाषक्‌ष्कुण्डाजमध्ययवशाकधान्याम्लानाम्‌।। 


86. आहारस्य रसः सार: सारहीनो मलद्रव:। 
शिराभिस्तज्जंलनीत॑ वस्तौ मूत्रत्वमाप्नुयात्‌।। 


पक्वामाशयमध्यस्थं॑ पित्त चतुर्विधमन्‍नपानं पचति, 


विवेचयति च दोषरसमूत्रपुरीषाणि।। 
87. मूत्र मूत्रवृद्धिं मुहर्मुहः प्रवृत्ति 
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+* मूत्र ((076) 


मूत्र के माध्यम से शरीर के व्यर्थ के पदार्थ बाहर 
निकलते है। यह आहार के असार किट्ट या मल) 
भाग का तरल अंश होता है। यह शरीर की 
आवश्यकता से अधिक आर्द्रता (गीलेपन) को कम 
करता है तथा बस्ति को आर्द्र गीला) और भरा 
रखता है।!* स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए 
गर्मी और सर्दी, दोनों ऋतुओं में ही अधिक मात्रा 
में जल पीने पर बल दिया गया है ताकि व्यक्ति 
दिन में कम से कम छ: बार मूत्र का त्याग 
अवश्य कर सके और इसके साथ हानिकारक 
पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाएं। 

बहुत अधिक मूत्र आना भी एक प्रकार का रोग 
है। मूत्र की अधिकता होने पर बस्ति में दर्द, 
भारीपन और बेचेनी, अधिक मात्रा में मूत्र आना, 
मूत्र का बार-बार वेग और बस्ति में अफारा हो 
जाता है। मूत्र के वेग को रोकने और मूत्र का वेग 
होने पर जल पीने से भी ये लक्षण प्रकट होते है।।* 
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मूत्र की मात्रा में कमी होने से बस्ति-प्रदेश हा 
चुभन-सी पीड़ा, कम मात्रा में मूत्र का के कक 
या रुक-रुक कर मूत्र-विसर्जन, मूत्र-त्यागते पक 
दर्द, मूत्र का रंग बदल जाना (प्राय: हक 

पीला होना) या रक्‍त से मिश्रित मूत्र, अ कि 
प्यास एवं मुँह सूखना-ये लक्षण दिखाई देते है। 

गन्‍ने का रस, तरल पदार्थों, तथा मधुर, अम्ल व 
लवण रस वाले पदार्थों का सेवन करने से मूत्र 


की मात्रा में वृद्धि होती है।।* 
# स्वेद या पसीना (8७८७) 


स्वेद भी महत्वपूर्ण मल-पदार्थ है।!?” त्वचा को 
स्वस्थ रखने के लिए पसीने का बाहर निकलना 
भी बहुत आवश्यक है क्‍योंकि इसके माध्यम से 
भी बहुत से व्यर्थ के पदार्थों को शरीर से बाहर 
निकाला जा सकता है। पसीने की सहायता से 
ही त्वचा शरीर के तापमान को नियन्त्रण में 
रखती है और गर्मी व सर्दी, दोनों ऋतुओं में 
शरीर का तापमान एक-सा बना रहता है। अधिक 





88. मूत्रक्षये बस्तितोदो ल्पमूत्रता चा।। 

मूत्रक्षये मूत्रकृच्छं मूत्रवैवर्ण्ममेव च। 

पिपासा बाधते चास्यथ मुखं च परिशुष्यति। । 
89. अत्राषि स्वयोनिवर्धनद्रव्याणि प्रतीकार:।। 


मृत्रक्षये पुनरिक्षुससवारूणी मण्डद्रवमधुराम्ललवणोपक्ले दिनाम्‌।। 


90. मल: स्वेदस्तु मेदस:। 
स्वेदवहानां स्त्रोतसां मेदो मूलं 

9. स्वेदस्त्वचो दौर्गन्ध्यं कण्डूं च।। 

92. स्वेदक्षये स्तब्ध रोमकूपता 


लोमकूपाश्च।। 


त्वकशोष: स्वश्विगुण्यं 
तत्राभ्यब्न: स्वेदोपयोगश्च है स्वशविगुण्यं स्वेदनाशश्च। 


स्पर्शवैगुण्यमिति स्वेदक्षये वृह्वातेनज्ञे 
स्तब्धरोमकूपता स्वेदक्षयेण तेषां ।। 
स्वेदे रोमच्युति:, स्तब्धरोमता, स्फुटन॑ त्वचः। 
93. २0 ४ तसतापाच्छीतोष्णाक्रमसे बनात्‌ । 
स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति क्रो धशोक भयैस्तथा। । 


यम्‌। 


जाउतः 'िलक 


श्रम, व्यायाम या गर्मी के कारण पसीना .+... 
आता है। वायु लगने से त्वचा की गर्मी 
पसीना भाप बन कर उड़ जाता है, जिससे ६६ 
का तापमान कम हो जाता है। इसके विष 

शीत ऋतु या शीत वातावरण में स्वेद कम | 
है और शरीर का तापमान कम नहीं होता। 

वैसे तो स्वेद का स्रवण हर मौसम में 
परन्तु अधिक स्राव होने पर और 

मौसम में ही इसका अनुभव होता है। 

से अधिक मात्रा में पसीना आने पर त्वचा मे 
दुर्ग्ध और खुजली होने लगती है!" और कम 
मात्रा में पसीना आने से रोमकापों में रुकावट, 
त्वचा में रुखापन और त्वचा का फलना, स्पर्श 
का ठीक ज्ञान न होना, एवं रोम गिरना-ये लक्षण 
दिखाई देते है।!?” मालिश, व्यायाम, वायु से रहित 
स्थान में निवास, स्वेदन या उष्ण द्वव्यों से सेक, 
मधु ओर स्वेदज द्रव्यों (जल, आदि) के सेवन 
से स्वेद की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।”” 
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आयुर्वेद के आधारक्षत 'थिद्धान्त 


स्पष्ट है कि व्यर्थ होते हुए भी ये मल-पदार्थ किसी 
न किसी रूप में शरीर को धारण करते है। 


+* अन्य मल-पदार्थ 


इसी प्रकार, नाक, मुख, आँख, आदि अआंगों में 
उत्पनन मल-पदार्थो की स्थिति है। ये सब भी 
इतने प्रमाण में होने चाहिए, जिससे इन आंगों में 
आर्द्रा बनी रहे। यदि इनकी मात्रा में अधिक 
वृद्धि हो जाती है, तो इन अंगों से इनका स्राव 
अधिक मात्रा में होने लगता है तथा उस-उस अंग 
में भारीपग आ जाता है। इसके विपरीत, मात्रा में 
कमी होने से इन अंगों में शुष्कता (सूखापन), दर्द, 
खालीपन तथा हल्कापन महसूस होने लगता है। 
तथ्य यह है कि इन मलों के एकत्र होने से इनकी 
मात्रा में अधिक वृद्धि होने लगती है, जबकि 
अधिक विसर्जन से इनका क्षय होने लगता हेै। 
यद्यपि इन मलों की अतिवृद्धि और क्षय होना-ये 
दोनों ही अवस्थाएँ हानिकारक हैं, तथापि वृद्धि 
की अपेक्षा इनका क्षय अधिक हानिकारक है 
क्योंकि मात्रा में कमी होने से ये शरीर को 
धारण करने का कार्य सम्पन्न नहीं कर पाते। 
वैसे तो मल-मूत्र, आदि मल-पदार्थो में स्वभावतः 
ही दुर्गन्ध पाई जाती है, परन्तु यह दुर्गन्ध यदि 





94. दोष धातु मलमूलं॑ हि शरीरम।। 
दोष धातु मला मूलं सदा देहस्य।। 
वृक्षस्य स्कन्धशाखादियुक्तस्य मूलं प्रधानं। 
तदारब्धत्वातू, तथा देहस्य दोष धातुमला:।। 
त्रयो दोषा धातवश्न पुरीष॑ मूत्रमेव' च। 
देह सन्धारयन्त्येते ह्ाव्यापन्ना रसैहिंतै:।। 
दोषादीन्‌ वर्जयित्वा नान्यच्छरीरसंबद्ं॑ शरीरे दश्यते। 
त॑ एवं संयुकतादेह इति यावत्‌।। 
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असह्य हो, तो समझना चाहिए कि कोई न कोई 
रोग है, जिसकी चिकित्सा करनी चाहिए। 


* दोष, धातु और मलों का परस्पर 
सम्बन्ध 


चूंकि दोष, धातु और मल-ये तीनों ही तत्व शरीर 

के निर्माण और धारण का कार्य किसी न किसी 

रूप में करते हैं अत: इनका पारस्परिक 

सम्बन्ध भी अवश्य है। दोषों और धातुओं का 

परस्पर आश्रय और आश्रयी का सम्बन्ध है। 

जैसे- वायु (दोष) का आश्रय स्थान अस्थि धातु 
है, पित्त दोष का रक्‍त धातु और स्वेद, तथा 
कफ का आश्रय अन्य धातुएँ हैं। अत: दोषों की 
वृद्धि और क्षय के लिए जो चिकित्सा की जाती 
है, उसका समान प्रभाव उसकी आश्रय धातु पर 
भी पड़ता है। सामान्यतः दोषों और धातुओं की 
वृद्धि होने पर लंघन या अपतर्पण चिकित्सा एवं 
क्षय होने पर वृंहण या तर्पण चिकित्सा की जाती 
है, परन्तु वायु दोष और उसके आश्रय स्थान 
अस्थि धातु पर यह नियम लागू नहीं होता 
क्योंकि वायु कौ वृद्धि होने पर वृंहण चिकित्सा 
एवं क्षय होने पर लंघन चिकित्सा का प्रयोग 
किया जाता है। 


सु.स्‌. 5/3 
अ.ह.स्‌ू. / 


अरूणदत 
सु.उ, 66/6-7 


अ.स.सु, 6 मे इन् 
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44. पाचन एवं पर 


को रूप में प्रोटीन, 
प्रादि जिन तत्वों 
कु सेवन करते शरीर में धातुओं को 
परे, बल. वर्ण, दीर्घायु. बुद्धि आदि कौ प्राप्त 
होतो है परन्तु ये बल आदि शरीर को तभी प्राप्त 
हो सकते है. जब ये सभो बाहरी तत्व शरीर क 
सो के रूप में परिवर्तित हो जाएं। भोजन को 
के अनरूप ढालने कौ क्रिया को जो तत्व 

सम्पन्न करता है. उसे ही 'अग्नि' नाम से जाना 
हाता है और यह सम्पूर्ण क्रिया पाचन और 
वयापचय (०कणा० श0०८४६) कहलाती है। '”* 
ये अग्नियों इस पाचन-क्रिया को करने के लिए 
आमाशय. यकृत तथा धातु कोषों में अनेक प्रकार 
पाचक-रसों को उत्पन्न करती है। इन्हीं रसों 
को सहायता से सभी प्रकार के (ठोस द्रव, आधे 
ठोस द्रब, चाटने योग्य द्रव) पदार्थ धातुओं, मलों 
आदि में परिवर्तित हो जाते है। वैसे तो भोजन 
का पाचन होने पर सारे अंगों को पोषण पहुँचाने 


आअअभ श्' ु जे हे जे से प्‌ ५ भों 
ऊऋणजोहाइडेट्स, बसा पिटा मिने 
जय है | घे ७ 


95. बलमारोग्यमायुश्च प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिता:।। 
अग्नौ प्रतिष्ठिता इति अग्न्यर्थाना:। 
यदन्नं॑ देहधात्वोजोबलवर्णादिपोषकम्‌। 
तत्राग्निहेतुराहारान्‍्न हापक्वाद्‌ रसादय :।। 


96. रोगा: सर्वेषपि मन्दे5ग्नौ।। 
समप्रकोपौ दोषाणां सर्वेषामग्निसंभ्रितौ। 
तस्मादग्नि]ं सदा रक्षेन्निदानानि च वर्जयेत्‌।। 


97. भौमाप्याग्नेयवायव्या: पञ्चोष्माण: सनाभसा:। 


पज्चाहारगुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्ति हि।। 


यथास्वेनोष्मणा पकां शरीरा यान्ति धातव:। 
सत्रोससा च यथास्वेन धातु: पुण्यति धातुतः।। 


धघापचय क्रिया (7९४४० < ि९(५॥०॥४५॥) 


गे व्यान बाय और भोजन रस का बहन करन 
वाले स्रोतों का भी हाथ हैं, परन्त भरा 
(जाठराग्नि) का स्थान सबसे अधिक महत्वपर 
है। यदि अग्नि न हो, तो न भोजन का पाक 
होगा और न आदि धातओं की 
उत्पत्ति ही होगी। अग्नि नष्ट हो जाए ता पनय 
की मृत्यु हो जाती है। अग्नि के विकृत होने पर 
मनुष्य रोगी हो जाता है, और अग्नि सम होने 
पर मनुष्य निरोग रहकर दी्घायु प्राप्त करता 


है । )96 


अग्नि के प्रकार 
अग्नि अनेक प्रकार की अग्नियों का समूह है। 
इसमें तेरह प्रकार की अग्नियाँ सम्मिलित हैं- 


उससे रस 


3) एक जाठराग्नि 
2-8) सात धात्वग्नियाँ और 
9-3) पाँच भूताग्नियाँ। 


च.सु. 27/34: 


प्राणारिति वायव:। 


च.चि, 5 /5 
अ + हु र् नि है ] 2 / ; 


च.चि. 5 /36 


च.चि, 5 /3 


चरक 
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आयुर्वेद के आधारक्षत्र यिद्धयन्त 


* जाठरागिन 


यह संख्या में एक है। ऊपर जिस अग्नि का 
महत्व बताया गया है, वह यही अग्नि है। इसे 
पाचक-अग्नि या कायाग्नि भी कहा जाता है। 
यह आमाशय और पकक्‍वाशय (छोटी आँत और 
बड़ी आँत) के बीच नाभि प्रदेश में रहती है।।?8 
जिस प्रकार, सूर्य अपनी किरणों की सहायता से 
कुँओं, तालाबों, नदियों आदि से जल सोखता है, 
उसी प्रकार नाभि प्रदेश में स्थित यह अग्नि भी 
अपनी किरणों की सहायता से शीघ्र ही भोजन 
का पाक करती है। ,हम जितने भी पदार्थ खाते 
है, उन्हें शरीर के अनुरूप बनाने के लिए यह 
अग्नि उसे तोड़ कर सूृक्ष्म खण्डों में बदल देती 
है। 

इसी प्रकार जाठराग्नि पाक क्रिया द्वारा भोजन 
में आरम्भिक परिवर्तन करती है और आयु, 
वर्ण, स्वर, बल, ऊर्जा, शारीरिक वृद्धि, उत्साह, 
ओजस्‌, शारीरिक ताप और अन्य अग्नियों को 


98. तत्र, पकवामाशयमध्यगम्‌ 
तत्रस्थमेव पित्तांना शेषाणामप्यनुग्रहम्‌।। 
करोति बलदानेन “'पाचकं' नाम तत्स्मृतम्‌।। 


यस्तं: चिकित्सेत्‌ सीदन्तं सैव कायचिकित्सकः इति। 


युक्‍्तं॑ चैतत्‌ू, यतो ज्वरातिसारादय: 


कायचिकित्साविषया रोगा अग्निदोष देव भवन्ति।। 


99. आयुर्बल स्थितिरेति अन्नपाचकाग्नि स्थितौ 


आयुर्बलस्थित्या अत्ये5प्यातिप्रेया वर्णादयो लक्षणीया:।। 


अन्नपानेन्धनैश्चाग्निर्जलति व्येति चान्यथा।। 
200. विषमो धातुवैषम्य॑ करोति विषम॑ पचन्‌। 
तीक्ष्णो मन्देन्धनो धातूनू विशोषयति पावक:ः।। 


युक्त भुक्तवतो युक्‍तो धातुसाम्यं॑ सम॑ पचन्‌। 
दुर्बलो विदहत्यन्नं तद्यात्यूध्वमधो5पि वा।। 
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क्रियाशील बनाये रखने में सहायता करती है। |? 
इन सब कार्यो में सहायक बनने के लिए अग्नि 
का सम अवस्था में रहना आवश्यक है। 


जाठराग्नि की निम्नलिखित चार अवस्थाएँ हो 
सकती है; 


[. विषमागिनि 


जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार 
की अग्नि कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी 
मन्द (धीमी) और कभी सम। इससे भोजन का 
पाचन कभी तो सामान्य रूप से ठीक प्रकार हो 
जाता है, तो कभी बहुत धीरे और कभी बहुत 
शीघ्र। अग्नि की यह स्थिति वायु दोष की 
अधिकता से होती है। इसके परिणामस्वरूप पेट 
में अफारा, शूल (तेजु दर्द), उदावर्त (वायु की 
ऊपर की ओर गति), कब्जू, जलोदर, पेट में 
भारीपन, आँतों में गुड़गुडाहट की आवाज, 
अतिसार तथा पेचिश जैसे विकार उत्पन्न हो 
सकते है। 2०० 


अ.ह.स्‌.-2/0-2 


च.सू. 30/28 शिवदाससेन 


चक्रपाणि 
च.सू्‌. 27/342 


च.चि. व5/50 


च.चि. 5/5॥ 
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तर. तीक्ष्णाग्नि 


इस प्रकार की अग्नि बहँंत तेज होती है, जो 


मात्रा में खाये भोजन का पाचन बहुत 
5 में ही कर देती है। व्यक्ति जो कुछ 
भी खाता जाता है, शीघ्र हजुम होता जाता है। 
अत: वह 'पेटू' (बहुत अधिक खाने वाला) हो 
जाता है। इस अवस्था को “भअत्यग्नि! या 
'भ्रस्मक' के नाम से भी जाना जाता है। 
जाठराग्नि की इस अवस्था में पित्त दोष कौ 
अधिकता होती है। रोगी के गले, होठों तथा तालु 
में शुष्कता (सूखापन) उत्पन्न हो जाती है। भोजन 
के पाचन के बाद यह अग्नि गले में शोष और 
दाह, होंठों में शोष (सूखापन) और दाह, तालु में 
जलन और सनन्‍्ताप (गर्मी और जलन कौ 
अनुभूति) को उत्पन्न करती है। 


गा. मन्दाग्नि 

इस अवस्था में अग्नि बहुत मनन्‍्द (धीमी) होती 
है, अतः कम मात्रा में खाये गये सामान्य भोजन 
को भी ठीक प्रकार से पचा नहीं पाती। इस तरह 


20१. अधस्तु पक्‍वमाम॑ वा प्रवृत्तं ग्रहणीगद:। 
उच्यते सर्वमेवान्न॑ प्रायो हास्य विदह्मते।। 
मन्दास्तीक्ष्णे ५थ. विषम: समश्वेति चतुर्विध:। 
कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याउ्जाठरोउनल:।। 

202. समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते। 
स्वल्पाईपि नैव मन्दाग्ने विषमाग्नेस्तु देहिन:।। 
मात्रा$तिमात्रा3प्यशिता सुखं यस्य विपच्यते। 


तीक्ष्णाग्रिरिति त॑ विद्यात्‌, समाग्नि: श्रेष्ठ उच्यते।। 
४ २ क2ड स्यात्‌ू कालभोजी जितेन्द्रिय:। 
ने रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धेमान्‌ विषमाशनात्‌।। 


203. भौमाप्याग्नेयवायव्या: पड्चोष्माण: सनाभसा;:। 


किंवा, अप्रधान्यादकिचित्कराणि 


नोक्तानि। 


अत्र च यान्यान्यन्तराणि उपधातुमलादिगतानि तान्यवरूहानि 
धान्यादकिचित्कराणि 


के 


की जाठराग्नि कफ दोष की अधिकता के कारण 
होती है। इसके परिणामस्वरूप पेट और प्र के 
भारीपन, खाँसी, श्वास, मुँह से लार बहना हे 
आना, शरीर में कमजोरी आदि विकार 
होते है |20] 


॥५. समागिनि 


इस प्रकार की जाठराग्नि समय पर और उचित 
मात्रा में ग्रहण किये गए सारे भोजन का पाचन 
ठीक प्रकार से कर देती है। चूँकि इस अवस्था 
में जाठराग्नि में वायु, पित्त और कफ -तीनों दोष 
अपनी सम अवस्था में होते है, अतः यह अभि 
समाग्नि कहलाती है। इस समय भोजन के पाचन 
में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होती।“४ 


+* भूतागिनयाँ 


अग्नियों का यह समूह यकृत में रहता है। पाँच 
महाभूतों के आधार पर, ये अग्नियाँ भी पाँच 
है-) भौमाग्नि, 2) आप्याग्नि, 3) आनेयाणि, 
4) वायव्याग्नि, और 5) आकाशाग्नि।/ ये 


ज्त्पन 


च्‌.चि. ।5/52 
मा.नि. 6! 
मा.नि. 6२ 
मा.तिं. ९/ 


च.निं- ४! 
च.चि. 


वरूहानि भूताग्निष्वेव। चर 


___ 
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आवुर्वेद के आधारक्ृत्र थिद्धन्त 


अग्नियाँ जाठराग्नि द्वारा खण्ड-खण्ड किये गये 
खाद्य-पदार्थो को शरीर के अनुरूप सजातीय रस 
में परिवर्तित करती है। इनमें से प्रत्येक अग्नि 
खाद्य-रस में पाये जाने वाले भूमि, जल आदि 
महाभूतों में से अपने-अपने महाभूत का पाचन 
करती है और शरीर के अनुरूप महाभूतों में 
परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार, यकृत में 
विद्यमान अग्नियों की सहायता से भोजन पाँच 
श्रेणियों में बेंट जाता है और शरीर के विभिन्‍न 
अंगों में पाये जाने| वाले अपने-अपने महाभूत में 
मिल कर उस पोर्षण करता है। 


+ धात्वगिनियाँ 


अग्नियों का यह तीसरे प्रकार का समूह है। 
जाठराग्नि और भूताग्नियों की सहायता से पाँच 
भूतों के रूप में परिवर्तित हुआ अन्नरस जब 
धात्वाश्यों ((सवह, रक्‍तवह, आदि स्रोतों) में 
पहुँचता है, तो वहाँ विद्यमान अग्नियाँ इसका पुनः 
पाचन करती हैं। इससे यह अन्न-रस रस, रक्त 
आदि धातुओं में बदल जाता है। चूँकि धातुएँ 
संख्या में सात है, अत: इनकी अग्नियाँ भी सात 
है- ) रसाग्नि, 2) रकताग्नि, 3) मांसाग्नि, 
4) मेदोग्नि, 5) अस्थि अग्नि, 6) मज्जाग्नि, और 
7) शुक्राग्नि (मनुष्यों में१४ पाचन क्रिया करती 


204. सप्तभिर्देदधधातारो धातवो टद्विविधं पुनः। 
यथास्वमग्निभि: पाक॑ यान्ति किट्टप्रसादवत्‌।। 

205. अन्नमादानकर्मा तु प्राण: कोष्ठं प्रकर्षति। 
तद्‌ द्रवैर्भिन्‍्नसंघातं स्नेहेन मृदुतां गतम्‌ 
अन्नस्य भुक्‍क्तमात्रस्य षड्सस्य प्रपाकत:ः। 
मधुराद्यातू कफो भावात्‌ फेनभूत्‌ उदीर्यते।। 
माधुय्यात्‌ पिच्छिलत्वाच्च प्रक्लेदित्वात्तथैेव च। 
आमाशये सम्भवति श्लेष्मा मधुरशीतलः।। 


59 


है, तो इसके परिणामस्वरूप धातुओं के पोषण के 
साथ-साथ कुछ मल-पदार्थ भी उत्पन्न होते है। 
धात्वग्नि मन्द होने से धातु की वृद्धि और तीकब्र 
होने से धातु का क्षय होता है। 

इस प्रकार, उपरोक्त तीनों प्रकार की अग्नियों से 
भोजन के पाचन की प्रक्रिया को संक्षेप में निम्न 
प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। 

जब भोजन मुँह में पहुँचता है, तो जिह्या और 
कण्ठ में स्थित लाला स्राव इसमें मिल जाता है, 
जिससे भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। यहाँ 
से भोजन आमाशय में पहुँचता है, जहाँ उसमें 
आमाशयिक (तरल और स्तनिग्ध) रस मिलने से 
ठोस भोजन तरल, झाग वाला, मुलायम और 
स्निग्ध बन जाता है। पाचन की इस प्रथम 
अवस्था में झागयुक्त कफ और मधुर रस उत्पन्न 
होते हैं। 205 

इस समय आमाशय में भोजन का पाचन ठीक 
उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार किसी बर्तन में 
पानी के साथ चावल पकाये जाते है। 

इसके बाद, यह अधपका आहार-रस ग्रहणी 
(छोटी आँत का ऊपर वाला भाग) से होता हुआ 
पकवाशय में पहुँचता है, जाठराग्नि समानवायु 
और पाचक पित्त के साथ अपना कार्य करती 


च.चि. 5/5 
च्‌.चि. 5/6 
च.चि. 5/9 


सु.स्‌. 2/3 


पान कम तट कली क तल दशक कलर बल क कल जनक नव जि ला लक लत पक कल कल 
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है। * पाचक पित्त आहार रस के जलीय अंश को 
पूरी तरह सोख लेता है। इससे आहार रस ठोस 
रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे 'पिण्ड” कहते 
है। इस अवस्था में कटु रस और वायु की उत्पत्ति 
होती है।'” यहाँ भोजन दो भागों में विभकत होता 
है- ) सार या प्रसाद भाग, और 2) असार या 
किट्ट भाग। भोजन का जो भाग ठीक प्रकार से 
पच जाता है और तरल रूप में होता है, वही सार 
भाग कहलाता है। यही सार भाग शरीर की पहली 
धातु 'रस' भी है, जो जाठराग्नि के कारण मधुर 
और स्निग्ध हो जाता है। यही रस धातु अगली 
धातुओं का पोषण करता है। यदि जाठराग्नि मन्द 
है, तो उपरोक्त खाद्यसस का पाक ठीक प्रकार से 
नहीं होगा और यह रस मधुर न होकर कटु और 
अम्ल (खट्टा) होगा। यही “आमरस' या 'आम!' 
कहलाता है,“ जो विषैला और रोगकारक होता 
है। भोजन का दूसरा भाग जो ठीक प्रकार नहीं 
पचता किट्ट या असार कहलाता है। इसमें से 
ठोस भाग पुरीष के रूप में तथा द्रव भाग मूत्र 
के रूप में परिवर्तित होकर मल के रूप में 
पकवाशय के निचले भाग में एकत्र हो जाते है। 
इस स्थिति में पाँच भूताग्नियों की प्रक्रिया आरम्भ 
होती है। ये खाद्य-रस में विद्यमान अपने-अपने 
महाभूत पर प्रतिक्रिया करके उन्हें शरीर के 
सजातीय तत्वों में परिवर्तित कर देती है । 
नाननाभाननण< >> मम मम बम दकिदस 


206. अशितं खादितं पीत॑ लीढं 


कोष्ठगतं॑ नृणाम्‌। 
तज्जीय॑ति यथाकालं शोषित॑ पित्ततेजसा 


.. 


शढुगः (कक ख्छ 


इससे शरीर के विभिन्‍न अंगों में स्थित 
महाभूत का पोषण होता है। अब यह आहार. 
रसधातु के रूप में रसवह स्रोतों के माध्यम के 
सारे शरीर में भ्रमण करता है। इस प्रकार, यह 
पोषक द्रव के रूप में सभी अंगों में पहुँचता है 
जिसमें सातों धातुओं के पोषक तत्व मूलरूप मे 
विद्यमान रहते है। 

धात्वग्नियों कौ पाकक्रिया के फलस्वरूप, प्रत्येक 
धातु के साथ एक विशेष सार अंश की भी 
उत्पत्ति होती है, जिसे 'ओजस' कहा जाता है। 
इसका संक्षिप्त परिचय पहले दिया जा चुका है। 


भोजन की इस सम्पूर्ण पाचन-क्रिया में पित्त का 
विशेष महत्व है। यही कारण है कि बहुत से 
आयुर्वेदिक विद्वान, पित्त और अग्नि को एक ही 
तत्व मानते है। वैसे सातों धात्वग्नियों में पाचक-पित्त 
के अंश ही क्रियात्मक रूप में होते है, जो 
धात्वग्नियों को उनके कार्यो में मदद करते है। 
अग्नि में पित्त के अतिरिक्त अन्य गुण भी पाये 
जाते है, जिससे भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रिया 
सम्पन्न होती है। 

इस खाद्य-रस पर सातों धात्वग्नियों की प्रतिक्रिया 
होती है, जिससे सात अलग-अलग धातुओं 
का निर्माण होता हैं। इन धातुओं के मूल रूप 
में तीन भाग माने गये हैं- 


।। सु.शा. 4// 

पर तु पच्यमानस्थ विदग्धस्याम्लभावत:। 
आशगयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते।। च.चि. 5/7 

207. पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य बहिना। 
वायु: स्यात्कटुभावत :।। च.चि. ॥5/ 
208. सो5ननजो रस इति आम:। ह्याहया 

अन्नरसव्यैवापकवल्य ततन्‍्त्रान्तरे आमव्यपदेशात्‌ मधुकोष 

ला... हा 
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आयुर्वेद के आधारख्त थ्रेद्धान्त 


] 


॥) स्थूल, 2) सूक्ष्म या अणु, और 3) मला लिए, खाद्यसस का सार भाग, जो रस धातु है 
इनमें से स्‍्थूल भाग उसी धातु का पोषण उस पर जब रस धात्वग्नि प्रतिक्रिया करती है, 
करता है, सूक्ष्म भाग अपने से अगली धातु तो स्थूल भाग रस धातु का पोषण करता है, 
का निर्माण करता है, तथा उससे उत्पन्न मल सूक्ष्मभभाग रक्तधातु का निर्माण करता है, और 
पदार्थ उसी मल-पदार्थ का पोषण करता है। मल भाग कफ (बलगम, थूक, आदि) के रूप 
इस प्रकार, प्रत्येक धात्वग्नि की प्रतिक्रिया के में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अन्य 
फलस्वरूप किसी न किसी मल-पदार्थ या धात्वग्नियों की प्रतिक्रिया से भी यही प्रक्रिया 
उपोत्पाद का निर्माण होता है। उदाहरण के चलती है, जो निम्न प्रकार से है: 


की) 0५ 


जरप 













। बैेढुंदकाजफ लाख 








 ७एदापलुछ) | 


6. मज्जा 


मज्जा 
मज्जा धातु शुक्र 






कफ (बलगम, थूक) 
पित्त (मल में मिल जाता है) 


बाल और नाखून 








आँखों की चमक तथा 
त्वचा में पाये जाने वाले 
स्निग्ध पदार्थ 









209. रसाद्रक्तं ततो मांस मांसान्मेदस्ततोस्थि च। 
अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्र शुक्रादगर्भ: प्रसादज:।। :. च.चि. 5/6 


रसात्स्तन्यं॑ ततो रकतमसृज: कण्डरा: सिरा;। 


मांसाइसा त्वच: षटू च मेदस: स्नायुसम्भव:।। सं चि; 0827 
पूर्वों धातु: पर॑ं कुर्याद्‌ वृद्द: क्षीणश्च तद्विधम।। डक 
स्थूलसूक्ष्ममलै: सर्वे भिद्चन्ते धातवस्त्रिधा। 

स्व: स्थूलोइश: पर: सूक्ष्मस्तन्मलं॑ याति तन्‍्मलः:।। सु.सू. 4/0 (डल्हण) 


स्वाग्निभि: पच्यमनेषु मल: घटसु रसादीषु। 
ने शुक्र पच्यमानेडपि हेमनीवाक्षये मल:।। 
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* आम रस 

जाठराग्नि या धात्वग्नियों में से किसी भी अग्नि 
के मन्‍्द होने से जब आमाशय और ग्रहणी में 
स्थित अन्नरस पूरी तरह से पचता नहीं है, तो यह 
अपक्व रस आम या आमरस कहलाता है। यह 
आम रस विषाक्त होने से शरीर में अनेक रोगों 
की उत्पत्ति का कारण बनता है?" क्‍योंकि जब 
तक अन्नरस अपक्व या आमरस के रूप में रहता 
है, तब तक वह शरीर के सजातीय तत्वों के रूप 
में नहीं बदल पाता। अत: शरीर के धातु आदि 
तत्वों में मिल नहीं पाता। यह स्रोतों में ठीक प्रकार 
से गति न कर पाने के कारण शरीर के विभिन्‍न 
अंगों, जैसे-फुफ्फुस, हृदय या किसी अन्य आशय 
में इकट्ठा हो जाता है। प्रायः यह शरीर की चार 
बड़ी गुहाओं (मस्तिष्क, छाती, उदर या बस्ति) से 
जुडे अंगों में, विशेष रूप से उदर गुहा के किसी 
अंग में इकट्ठा हो जाता है। वहाँ अजीर्ण आदि 
विभिन्‍न विकार पैदा कर देता है। यह अन्य दोषों 
के साथ मिल कर किसी दूसरे अंग में पहुँच कर 
वहाँ तत्काल रोग की उत्पत्ति करता है, 
जैसे-तमकश्वास। धात्वग्नियों की दुर्बलता से जब 
आम (अपक्व) रस धातु उत्पन्न होती है, तो 
उससे अगली धातुओं का पोषण नहीं होता। इस 


2१0. आमाशयस्थ: कायाग्नेदौर्बल्यादविपाचिन्त: 
आद्य आहार धातुर्यय स आम इति कीर्तित:।। 


आमसन्‍नवरसं केचित्‌ केचितु मलसज्चयम। 
प्रथमां दोषदृष्टिं च के चिदाम॑ प्रक्षयते।। 
अविपक्वमसंयुकतं दुर्गन्‍्ध॑ बहुविच्छिलम्‌। 
सदन सर्वगात्राणामाम्‌ इत्यभिधीयते।। 


2. वायुरामान्वय: सर्तिराध्मानकृदसजचर :।। 
आविलस्तन्तुमांस्त्यान: प्रतोपी पिच्छिल; कफ।। 
उष्मणो 5ल्‍्पबलत्वेन धातुमाहामपाचितम्‌।। 
दुष्टमामाश्यगंत रसमांम प्रचक्षते। 
अन्ये दोषेभ्य एव। तिदुष्टेभ्योन्योन्यमूर्च्छनात्‌।। 


अआरदुर्वे5 /222- 
डे न््न 2 


प्रकार, अनेक रोग उत्पन्न होते है। चूंकि प्राय. और 
किसी न किसी रूप में आम दोष स ही ञ्पन 
होते हैं, अत: रोग का एक नाम “आमय' क्षी है| 
इस आम दोष का काप्रभाव अग्नि पर पड़ता $ 
जिससे पुनः भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नही 
हो पाता और अपक्व अन्न रस स्रोतों में रुकावर 
पैदा कर देता है। यह आम दोष शरीर क॑ किमी 
भी भाग में पैदा हो सकता है। जो अंग कमजोर 
होता है या जो महाभोतिक संरचना में आम के 
जैसा होता है वहाँ आम दोष कं संचय होने की 
अधिक सम्भावना होती है। 

+* साम रोगों या दोषों के लक्षण 
स्वेद, मूत्र आदि के स्रोतों में रुकावट, बल कौ 
कमी, शरीर में भारीपन, वायु का ठीक रूप से 
संचार न होना, आलस्य, अधिक थूक या बलगम 
आना, पुरीष आदि मलों का विसर्जन कम मात्रा 
में या बिल्कुल विसर्जन न होना, अरुचि, थकान 
आदि लक्षण साम रोगों या दोषों के लक्षण हैं। 
इसके विपरीत लक्षण स्रोतों की शुद्धि-आदि 
निराम रोगों या दोषों के है।“'' 

जेसा कि पहले भी बताया जा चुका हे 
पाचन-शक्ति की कमी के कारण ही आम दोष 


मर धुकोष 


मम धुकोष 


मधुकी ष 


चरके 
चरके 
चर्रर्क 


चरक 
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का उत्तत्त का 2 स् जस स्ञात मं आम या 

क् निया न-+-ः रूकऋाठए कि 

झल-फपदाथ एकत्र हान स॒ सकावट दंदा हुई है 

हु 

नजर अमान णगाच्त्ूऊझ डिक फ हे ॥ या कर पग्नि क्ष्य््ग ने 

जाट टू] ९3.7) प+ः + है+८“#४-**+ | ॥॥ न का 
क् >- लए लक्जिति उज्याा जल ऊू- आम 

उधिक सक्रव कर दवा जाए, ता रर्ग 3 
दा 7. अमन जन नल परिवर्तित ' “० 

व्झादि यदार्था का घातुआ म पारवातत कया 

पयदार्थो ह# 


>-. नन्‍म्यजा पिलाय जाते ञ्रे जिनसे - 
व्मस प्रकार के द्रव्य मिलाये जात है ्‌ 
् हि पाचक-अम्नियों 4 5 शप 
>>. उन यर इन पाचक-आगग्नया का ताक्र 


वमन, विरचन, आदि संशोधन 
अथाएं भी स्रोतों क॑ अन्दर एकत्र हुए आम, 
आदि को बाहर निकाल कर उन्हें 
स्वच्छ करती है। इससे अग्नियाँ ठीक प्रकार से 


अग्नि मनन्‍्द (धीमी) होती है 
ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती है, अग्नि भी तीव्र 
होती जाती है। फलस्वरूप पाचन एवं चयापचय 


। 
० 


42. 


अब तक कं वर्णन में अनेक बार 'स्रोत' शब्द 
का उल्लेख हुआ है तथा ज्ञात हुआ है कि 
स्वास्थ्य को बनाये रखने में इन स्रोतों का स्वस्थ 
या स्वच्छ होना अत्यावश्यक है। दोषों, मलों 
और धातुओं क॑ समान ये भी शरीर का महत्वपूर्ण 
अंग हैं। प्रश्न यह होता है कि स्रोत कया है? 
तथा इनका क्‍या कार्य है? इसका संक्षिप्त 





22. पाचनै दीपनै: स्नेहैस्तान्‌ू स्वेदेश्व परिष्कृतान्‌ 
सर्वदेहप्रविजृतानू सामान्‌ दोषान्‌ निहरित्‌।। 
लीनान्‌ धातुष्वनुत्किलष्टान्‌ फलादामाहसानिव। 
आश्रमस्य हि नाशय ते स्‍्युर्दुनिर्हरत्वत।। 


23. ““यज्जराव्याधिविध्वंस भेषजं॑ तद्‌ रसायनम्‌!! 
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क्रियाएँ भी अच्छी प्रकार से होती रहती है, 
जिससे शरीर क॑ आकार और शक्ति में भी वृद्धि 
होती है। साधारणत: 40 वर्ष की आयु तक 
अग्नि बढ़ती रहती है। 40-60 वर्ष तक इसी 
स्थिति में रहती है। 60 वर्ष के पश्चात्‌ अग्नि 
को शक्ति में कमी आने लगती है, जिससे शरीर 
को पूरे पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। 
परिणामत: धातुओं की संख्या, आकार और गुणों 
में कमी आने लगती है। शरीर कमजोर होने 
लगता है और मल-पदार्थो का निर्माण भी 
अधिक मात्रा में होता है। व्यक्ति मानसिक रूप 
से भी निर्बलता अनुभव करता है। इसे ही 
जरावस्था या वृद्धावस्था कहा जाता है। रसायन 
चिकित्सा द्वारा यही प्रयल किया जाता है कि 
पाचक-अग्नियों और रसों में क्रियाशीलता बनी रहे 
और वृद्धावस्था में होने वाले रोगों से बचा जा 


सके | 2]3 


स्रोत 


परिचय प्रस्तुत है। 

वे अवयव जो आकाश महाभूत कौ प्रधानता 
वाले अर्थात्‌ अन्दर से अवकाश युक्त (खाली या 
खोखले) तथा धातुओं (रस, रक्त, आदि) मलों, 
अन्न, जल, शब्द रूप आदि विषयों और मन 
आदि का स्रवण व वहन (धारण) करते है, स्रोत 
कहलाते है। ये अवयव धातुओं आदि को धारण 


चरक 


चरक 
शांर्गधर 


_ नमन 
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करके शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुँचाते है। चूंकि ये विभिन्‍न तत्वों का स्रवण 
करते है, अतः इन्हें 'स्रोत” कहा जाता है।?” 
अन्दर से खोखले या पोले ये अवयव विभिन्‍न 
आकारों के होते है। जैसे-कुछ वृत्ताकार (नलिका 
की-सी आकृति वाले) कुछ, चौड़े पतले, लम्ब 
तथा कछ लताओं के समान शाखा और 
प्रशाखाओं वाले होते है। ये स्रोत दृश्य (दिखाई देने 
वाले) या अदृश्य (न दिखाई देने वाले), दोनो 
प्रकार के हो सकते है। ये जिस द्रव्य को धारण 
करते है, उसी के समान रंग वाले हो जाते हैं। 


* स्रोतों के कार्य 

अपनी-अपनी भौतिक रचना के अनुसार, ये स्रोत 

आहार, रस, रक्त आदि धातुओं, तीनों दोषों, 

मल-पदार्थो, प्राण आदि का वहन करते हैं। इनके 

प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: 

4) जटरान्त्र-प्रणाली (आमाशय-298#70-7/29#6) 
में भोजन (खाद्य-रस) से निर्मित रस, रक्त 
आदि पदार्थो को ग्रहण करके उन्हें अपने-अपने 


24. आकाशीयावकाशानां देहे नामानि देहिनाम्‌। 


सिरा: स्त्रोतांसि मार्गाः खे धमन्यो नाडय आशया:।। 


सत्रोतांसि खलु परिणाममापसद्यमानानां। 
धातूनामभिवाहीनि भवनन्‍न्त्ययनार्थेन।। 

मूलात्‌ खादन्तरं देहे प्रसृतं॑ त्वभिवाहि यत्‌। 
स्त्रोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनिवर्जितम्‌।। 
स्त्रवणात्‌ स्त्रोतांसि।। 

मूलातू खादिति ह॒दूयादिच्छिद्रात्‌। प्रसृतम, 
अभिवहनशीलं, वदन्तरम्‌ अवकाश :, 

तत्‌ स्त्रोतो विक्ञेयम्‌।। 


25. सर्वे हि. भावा: 


सत्रोतससा च यथास्वेन धातु: 
पुष्यति धातुत:।। 


पुरूषे नान्तरेण न्त्रोतांस्यभिनिर्वर्तन्ते, क्षयं वाडप्यभिगच्छन्ति।। 
तदेतत्‌ स्त्रोतसां प्रकृतिभूतव्वान्न विकारैरुपसृज्यते शरीरम्‌।। 


. अब, 


४६५०७ 'िल्लन के 
धातुओं तक पहुँचाना अर्थात धातुओं 
पोषण करना। का 


2) पुरीष, मूत्र, स्वेद, आदि मलों को 
उन्हें अपने-अपने छिद्रों तक यू पहुँचाते ; 
जिससे निकलते है, 
जि वे शरीर से बाहर निकलते है हि 
शरीर को निरोग रखते हैं। 
3) प्राणों को धारण कर जीवन को स्थिर करत है 
4) शरीर में किसी भी द्रव्य की ३२३०. 
(वृद्धि-पुष्टि) या क्षय स्रोतों के बिना नहीं हो 
सकती। 
5) शरीर के विभिन्‍न वेगों (मल, मूत्र, आदि के! 
मन व चेष्टाओं क॑ वेगों को धारण करते है 
अत: शरीर की क्रियाओं को सम्पन्न करने में 
सहायक हे। 


* स्रोत और रोग हि उत्पत्ति 


स्पष्टत: स्रोत बहुत महत्वपूर्ण कार्य करे में 
सहायक हैं। स्वस्थ रहने के लिए दोषों और 
धातुओं के समान इन स्रोतों का भी अपनी प्राकृत 
(स्वस्थ) अवस्था में रहना बहुत आवश्यक हैं 


सु.शा. १/3 पर डल्हग 


च.वि. 5/3 





9९थ९( 99 (थाई टशााश 


पक | 


आवुर्वेद के जधायू(/ चिद्धार। 


अन्यथा, जब कोई एक भी स्रोत दूषित होता है 
तो वह अपने समीप वाले दूसरे स्रोतों को भी 
दूषित करने लगता है। परिणामतः उस स्रोत से 
सम्बन्धित रोग भी उत्पन्न होने लगते है। जब 
स्रोत अदूषित या स्वस्थ अवस्था में होते है, तो 
उनमें दोष, धातुओं, उपधातुओं और मलों का 
संचार और विसर्जन (बाहर निकलना) ठीक 
प्रकार से होता रहता हैं जबकि दूषित होने पर 
दृष्य (धातु, मल) और दोष दोनों ही दूषित हो 
जाते है और दूषित दोषों आदि के वहन करने 
से स्रोत फिर अधिक दूषित होने रहते हैं। यदि 
किसी झ्लोत में गति करने वाला पदार्थ (मल, 
धातु, आदि) वहीं इकट्ठा हो जाता है और 
उससे उस धातु की चयापचय क्रिया ठीक प्रकार 
नहीं हो पाती तो इससे आस-पास के धातुओं के 
संचार में भी रुकावट उत्पन्न हो सकती है। 
परिणामतः 'आम' दोष उत्पन्न होता है। यह 
आम दोष दूसरे स्वस्थ स्रोतों द्वारा शरीर के 
विभिन्‍न भागों में जाकर रोगों को उत्पन्न करता 





26, तानि दुष्टानि रोगाय विशुद्धानि सुखाय च।। 


ते चावकाशा: प्रकुपिता: स्थानस्थान्‌ मार्गस्थोश्च 


धातून्‌ प्रकोपयन्ति। तेपि तम्‌ स्त्रोतासि च। 
स्त्रोतांसि धातवश्च धातून्‌ 

तेषां सर्वेषामेव दूषिसितारो दुष्टा दोषा:।। 
आहारश्च विहारश्च यः स्याद्दोषगुणैः समः। 
धातुभिर्विगुणश्चापि स्त्रोतसां स॒प्रदूषक:। | 
अतिप्रवृति: संड्रो वा सिराणां ग्रन्थयो5पि वा। 
विमार्गगमनं॑ चापि स्त्रोतसां दुष्टिलक्षणम्‌।। 
कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌। 
यत्र संज्व खबवैगुण्याद्‌ व्याधिस्तत्रोपजायते।। 
क्षिप्ममाण: खबैगुण्याद्स: सज्जति यत्र सः। 
करोति विकृति त़त्र खे वर्षमिव तोयदः।। 
प्रतिरोगमिति कुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनी:। 
रसायनी: प्रपद्याशु दोषा देहे विकुर्वते।। 
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हैं। उदाहरण के लिए, जुकाम होने पर दूषित 
नासा स्रोत से दोष चल कर कण्ठ कं ख््मोतों में 
पहुँच जाता है, जिससे खाँसी उत्पन्न होती है। इन 
म्रोतों से दोष कान में पहुँच कर कान में पीडा, 
बहरापन, भारीपन, आदि रोगों को, शिर के 
वाताशयों (साइनस) में जाकर शिरःशूल; प्राणवह 
स्रोतों (फेफड़ों) में जाकर यक्ष्मा (टीएबी0) को 
तथा प्राणवबह स्रोतों में स्थित दोष महास्रोत में 
जाकर अतिसार (दस्त), आदि रोग उत्पन्न करते 
है अत: स्रोतों को स्वस्थ रखना आवश्यक है। 


* स्रोतों की संख्या 

हमारे शरीर में छोटे-बडे असंख्य स्रोत हैं। कुछ 
स्रोत तो बडे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से 
देख सकते है, जैसे जठरान्त्र-प्रणली, धमनियों, 
शिराएं, लसीका, जनन-मूत्र प्रणाली जबकि कुछ 
स्रोत बहुत सूक्ष्म है, जिन्हें अणुवीक्षण यन्त्र की 
सहायता से ही देखा जा सकता है, जैसे-सूक्ष्म 
कोशिकाएं |?” 


अ.ह.शा. 3/42 


अ.सं.शा. 6 
च.वि. 5/23 
च.वि. 5/24 
सु.सु. 24/9 
च.चि. 5/37 


अ.ह.नि. /23 


_ ्नणण्र्लं 
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27. प्राणों दकान्नरसरूथ्रिरमासमे दो स्थिमज्जाशुक्रमृत्रपुरीषस्वे दवहानीति :, 
वातपित्तश्लेप्मणां पुनः सर्वशरीरचराणां सर्वाणि स्त्रोतांस्ययनभूतानि 

तद्बदतीन्द्रिया्णा पुनः सतक्त्वादीनां केवल॑ चेतनावच्छरीरमयनभूतमधिष्ठानभूत॑ च। 
स्त्रौताँसि जीविताथतननि त्रयोदश 


डकफउक्‍ससस 8 ३ तततत+त++कत+त++त3+त+त++3+3+त+++++ 
प 


्् 


की । 


प्राणवद॒ भ्रात (जीवन 
शक्तित व प्राण का 
अत कक छा । बाल 


उदकवढ़ म्रोत (जल 
व द्रव तालु, कलाम 
परदार्था का बहन 
करन बाल ग्रात) 


अन्नवह्॒ग्रात (मुख 


से ग्रहण किये गये 
अन्न का बहन करन 


ग्सवद़ ग्रात (आढ़ार 


रस, लसीका आदि 


। बरढ़न करन वाल 


वाल प्रात) 
। 
| 


ग्रात ) 


लय 


प्रोत ) 


हृदय लत 


तालू, क्लोम 


आमाशय, 
बौया भाग 


गे सम्बन्धित 
दस वाहिनियाँ 


नियत मल कल रा । 


क्षय, स्वाभाविक वेगों 
भाजन प्रणाली| को दबाना, रूखे भोजन 
का अधिक सेवन, भूखे 


पट व्यायाम्र। 












० मल. नरक्षण। |! 


रुकावट के साथ 


असम, 2... 














श्वसन-सम्बर 


उथले रूप में व रोगों (जैसे- 
तेज गति से श्वसन आदि) के कि 
क्रिया का होना। चिकित्सा। 







दमा रोग इसी से 
सम्बद्ध हे। 









अधिक गर्मी व लू 
लगना, अपच, शराब 
का अधिक सेवन 


अत्यन्त रूक्ष भोजन का 


सेबन, अधिक प्यासा 
ग्हना। 


असमय में व अधिक 
मात्रा में भोजन करना, 
अपथ्य आहार का 
सेवन, मन्दाग्नि। 


हृदय व हृदय | चिन्ता एवं अत्यन्त भारी, 
शीत व अधिक स्पिग्ध 


भोजन का'* सेवन। 


| 7क्‍तवबदढ् ग्रोत (रक्त यकृत, प्लीहा | तीखे, उष्ण व स्तिग्ध 


+++++++ *€-+--- 


का विशपत 


ढीमाग्लाबिन अंश का 
वढ़न करने वाले ग्रोत) 


मॉसवतहर ग्रात (सास 


ले जाने वाले ग्रोत) 


तथा5पराण्यन्त; 


तन्तुओ के तत्वाँ को 


कण्डगाएँ 
त्वचा, 
अस्थिबन्ध के 
तन्तु (ग्नायु) 





प्राणी भाननश्रातुमलानामायतनानि। । 


भोजन का सेवन, धूप 
व आग का अधिक 


सेवन। 


भोजन क॑ तुरन्त बाद 
सोना, बार-बार अधिक 
मात्रा में तथा गुरु व 


टोस भोजन का सेवन। 


















तालू ओष्ठ, जिहवा 
व कण्ठ का सूखना। 


तृष्ण या अधिक 
प्यास की 
चिकित्सा 







































भूख का नष्ट होना, |आमदोष या 






(अरुचि) अपच, अपच आदि के 
उल्टी लिए बताई गई 
चिकित्सा 


























लंघन चिकित्सा 
या उपवास आदि 


अरुचि, जी मिचलाना 
भारीपन, तनद्रा, 

बेहोशी, रकक्‍ताल्पता, 
नपुंसकता। 























चमडी के भयानक [रक्त-मोक्षण 


रोग रक्‍त स्राव, (शरीर के ै 
ब्रण, गुदा एवं वाले भाग से 
जननांगों में सूजन. | रक्त निकलवाना) 






शल्य चिकित्सा, 
(चीर-फाड आदि) 
क्षार-कर्म तथा 
दहन क्रिया 
(जलाने की 
क्रिया) 


अर्बुद, मांसार्बुद, 
अर्श, तालूशोथ, 
गलगण्ड, तुण्डिकेरी 
अन्य अर्बुद आदि 
(जिनमें कैसर का 
अर्बुद भी हो 


सकता है।) 
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त | मे | ॥४+++7 5 
पे ।जकाकलल्कक 


आग 


















गुर्दे उदरगत |दिन में सोना, व्यायाम 
न करना, अधिक स्निग्ध 
भोजन व मदिरा का 

सेवन। 


मेदोवह स्रोत (वसा 
तत्वों को वहन करने 
वाले स्रोत) 


मृत्र-सम्बन्धी (अपतर्पण या दर्बल 
कष्टकर रोग, । करने 
मधुमेह आदि। (वाली चिकत्सा 

| 


| 
| 
० 
। 


नाखूनों व दांतों का [पज्चकर्म विशेषरूप 
टूटना, हडिडयों में से तिकक्‍त 

पीडा, बालों में (औषधियों से 
परिवर्तन (क्योंकि पकाये गये थी और 
बाल, अस्थि का दूध की वस्ति 
(उत्पाद) या मल है) |[(एनिमा) देना 

























अधिक व्यायाम, अस्थियों 
का आपस में रगड 
खाना, वातिक आहार 
का सेवन। 


अस्थिवह स्रोत (अस्थि 
के पोषक तत्वों का 
वहन करने वाले स्रोत) 































मज्जावह स्रोत (मज्जा- विरुद्धाहार (जेसे-मछली |सन्धिशूल (जोड़ों में [मधुर और तिक्‍त 






अस्थियों व सन्धियों के साथ दूध, गर्म दर्द) भ्रम, मूर्च्छा, रस वाले पदार्थो 
सम्बन्धी पौष्टिक पदार्थों के साथ शहद) [स्मृतिनाश, आंखों के का सेवन, सम्भोग, 
तत्वों का वहन का सेवन, कुचले जाने |आगे अंधेरा छा व्यायाम एवं उचित 










समय और मात्रा 
में दोषों का 
विसर्जन कराना। 


जाना, गम्भीर 
विद्रधि आदि 


या दबाव आदि से 
मज्जा में चोट लगना। 


करने वाले स्रोत) 
























असमय में तथा 
अप्राकृतिक ढंग से 

/ सहवास, सहवास का 
अधिक या सहवास की 
इच्छा को दबाना। 


अण्डकोश 
व 
डिम्बाशय 


नपुंसकत्व, बन्ध्यत्व 
(बांझपन), गर्भपात 
विकृत गर्भ 


.| शुक्रवह स्रोत (शुक्र 
व रजतथा उनके लिए 
पोषक तत्व ले जाने 
वाली वाहिनियाँ) 








































| मूत्रवह स्रोत (मूत्र मूत्र के वेग-काल में |मूत्र-त्याग अधिक मूत्रकृच्छ (कठिनता से 
को वहन करने भोजन तथा पेय पदार्थों |मात्रा में होना या मूत्र॒त्याग) के समान 
वाले स्रोत) का सेवन व सहवास [बिल्कुल न होना, चिकित्सा। 











बार-बार मूत्र का 
होना, मूत्र का 
गाढ़ा होना। 


करना, मूत्र वेग को 
रोकना (विशेष रूप 
से क्षय ग्रसित रोगी 
द्वारा) 


पुरीष के वेग को रोकना, 
पहले किये गये भोजन 
'के पचने से पूर्व दोबारा 
भोजन करना, मन्दाग्नि। 
“व्यायाम अधिक करना, 
क्रोध शोक व भय 

'से ग्रस्त रहना 


































अतिसार (दस्त) के 


मल का अधिक मात्रा 
समान चिकित्सा 


में होना या कम होना 
तथा कठिन मल का 
विसर्जन। 


| पुरीषवह स्रोत 
(पुरीष का वहन 
करने वाले स्रोत) 


बडी 
आँत व 
मलाशय 















आना या [ज्वर के समान 
चिकित्सा 





|| स्वेदवह स्रोत 


वसा-तन्‍्तु 
(स्वेद का वहन) 


व रामकूप 
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